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आमुखं 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे वुद्ध के निर्वाण के परुचात्‌ उनके शिप्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि अपित कर रहं थे! उस समय स द्धनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हए बुद्ध के उपदेढा का स्मरण दिला रहे थ-- "सभी वस्तुये अनित्य है र उनसे वियोग होना 
जवश्यम्भावी है''। उस परिपद्‌ में 'सुभद्‌' नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भी था, जौ दुःखी होन 
के स्थान पर वुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--''भिश्नुभो, दु.खी मत हो । 
सव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वह्‌ बराबर कट्ता रहता था--'यह्‌ 
केरना तुम्हे विदित है ओर यह्‌ नही! । अव हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करेगे ओर जो नही चाहेगे 
नहीं करेगे । अतः आप रोग दुःखी न हो” । 'सुभद' के इन शब्दों से चेतावनी सी मिटी ओर आयू- 
प्मान्‌ 'महाकस्मप' ने इस आवदयक्ता का अनुभव क्रिया कि प्रमुख भिक्षुओ की एक वरैठक का आयो- 
जन हौ, जिसमे वृद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिमसे घर्म कौ मुरभ्नाहौ सके ओर 
आगामी पीदियों मे उसकी परम्परा अवाघगति से चल सक्े। अनः उन्होने भिश्षुओं को सम्बोधित 
क्रिया--'“आवुमो, हम रोग धम्म' ओर 'विनय' का सद्धापन करे" । उन्होने उक्त वैठक में 
भागने के चयि सुयोग्य भिक्षुजों की एक नामाव तैयार की। पटे तो उन्दने आयुप्मान्‌ 
अनन्द का नाम उसमे सम्मिलित नहीं किया; क्योकि तव तक वे अहैन्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थ । परन्तु सम्पूणं सङ्क मं भगवान्‌ के निकृटनम सम्पकं में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के जतिरिक्त ओर किसी को नहीं प्राप्त हुञा था। अतः अन्तमे 
अवुष्मान्‌ महाकस्मप' को उनका मौ नाम सम्मिलित करना पड़ा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा ओौर वीध से ध्यानाम्पास में तल्टीनहौो गगरे, जिससे वेवैठक कौ निधि के पूरव ही अर्हत्‌-पद 
की प्राप्ति करने में समथं हो सके। 


तत्कारीन मगत्रे-स म्रा अजातरात्र्‌ ने राजगृह के वेभार' पवेत के उत्तर-पारवं मेँ स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की 
उक्त वैरकर प्रारम्भ हई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को मी अपने प्रयत्न मे मिद्धि-लाभ हृजा । मारी रात वे ध्यान- 

मग्न हु चंक्रमण करते ग्हे। प्राकार जमेहौ वे यय्या पर ठेटने के च्य वै, उनके पैर भूमि 

य उट चृकेथे ओर उनका निर तक्रिये तक पहा भी नथा कि इसी व्रीच उनका अज्ञानान्धद्ार 

नष्टहौ गया ओर उनमें परम जान की ज्योति का प्रदरा हुजा। उन्दने अरहैत्‌-पद को प्राप्न 
जा०-ख 
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कर छिया। अपनी दिव्य शक्तिसेवेवैठकप्रारम्भहोनेकेक्षणही मण्डप में अपने लिये निर्धारित 
आसन पर एसे विराजमान हूए मानों वे पृथ्वी के गभं से उद्भूत हुये हों । 


सद्धं की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्मप' ने उपालि से विनय के नियम पृषे ओर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्धं को उन प्रश्नो का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उमी प्रकार आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्मप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्मं परं प्रन किये, जिनका उन्होनि 
पुणरूपेण उत्तर दिया । इम प्रकार इममे 'विनय' ओर 'धम्म' दोनों का संग्रह्‌ किया गया ।* पर 
इम सङ्कीति के कई अताब्दी पर्चात्‌ लिखे गये 'अट्रुकथा-साहित्य' मे यह उतल्टेख मिलता है कि 
इसी पह्टी वैठकर में ही 'अभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गयाथा ओर जिसरूपमें आज हमें 
'पतिपिटक' सादित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुआ था।१ 


बृद्ध-निर्वाण के एक गताव्दी परचात्‌ विनय के नियमों को नेकर एक वडा विवाद खड़ा 
हभ, जिम पर निर्णय करने के च्य वैगाी में एक दुनरी वैठक बुलाई गई। इसमें देशा के सुदूर 
प्रान्तों के चुने हये विख्यात मात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सद्गीति 
सप्तातिका' नाम से प्रसिद्ध है। 


इसके एक मौ वपं बाद जव सम्राट्‌ अल्लोक ने वौद्ध-धरमं ग्रहण किया ओर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तव लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की ओर आक्रष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुषचाप ही पटे वस्त्र धारण कर वे अपने को वौद्ध- 
भिभ्र घौपितत करके विहारो में रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने पूराने सस्कार ओर विचार 
छोडना सरल नही था। अत. उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उन्ट-पलट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फक्न भिक्र-सद्ध के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छृह्भुरता प्रकट हुई ओौर धर्म 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हौ गया । धर्मं के नायक स्थविर भिक्षुजो ने धर्मकी 
शुद्धता को चिरस्थार्या रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों चे मुक्त रखने के च्य एकं तीसरी 
सङ्गीति कौ आवश्यकता ममञ्ली। सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मान्‌ “मोग्गलिपृत्त तिस्स' कै 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के 'अशोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्गीति की वटक हुई । आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतों का खण्डन करते हए आओौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध ्थविरवादः 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए 'कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सङ्घ ने तीसरी सङ्गति में बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह 'तिपिटक- 
साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सङ्गति के पञ्चात्‌ अशोक ने सुदूर देशो भे 
प्रचार करने के निमित्ति धर्मदूतों को भेजा ।* 








चुल्लवगग, ग्यारहवां “खन्धकः'। 
सुमङ्धलविलासिनी, निदान कथा । 
चुल्लवरग, बारहवां “खन्धक' । 
महावंस, पांचवां अध्याय। 
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राजकूभार महिन्द' ओौर राजकूमारी 'सङ्खमित्ता' ने गृह त्याग कर भिनु-मच्घम 
प्रव्रज्या ग्रहण की। उन टोगो ने दक्षिण में सृदुर लङ्कुष्रीप कौ यात्रा कौ ओौर वहांवे धर्म कौ 
स्थापना करने में सफर हुये । आज तक वौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा रुङ्कामे अनुप्राणित 
हो रही है। 


ईम) पूवं २९ में राजा 'वदूगामिनी अभय' के संरक्षण मे एक चौयी सङ्गति की वैठक 
हुई, जिममें सम्पणं (तिपिटक' लिपिवद्ध कर लिया गया। फिर स्थविरवाद की मान्यताकं 
अनुसार बर्मा देड के मण्डने नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डनके सरक्षण में पाची 
सद्गति का आयोजन हुआ, जिसमें सरे 'तिपिटक' का संशोधन ओर सम्पादन क्रिया गया जौर 
उन्हे सङद्खमर्मर की पद्विथों पर इम प्रकार उत्कीणं कर दिया गया-- 


विनय १११ परट्ियां 
सुत्त ४१० पद्यां 
अभिधम्म २०८ पद्यां 


नोग इम आवश्यकना का अनुभव कर रहे थे कि अव इस युग में आधुनिकतम यन्त्रो पर 
'तिपिटक' का मन्दर मे सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय। वर्मामे होने वान र 
सद्घायन' मे इस अभाव की पूति करने का निरचय किया गया। राजघानी रंगून से कुही दूर 
सन्दर निमित पापाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्खायन की वैठक प्रारम्भ हुई। संसारके 
विभिन्न देशों से आमन्त्रित ढाई सह विद्वान्‌ भिक्षुजोने सङ्घायनमे भाग विया। सद्गायन दारा 
स्वीकृत मूर 'निपिटक' वही अपने मुद्रणाटय मे मुद्रित केर लिया गया। १९५६ ई० कौ पच्चीम- 
सौवीं बुद्र-जयन्ती के दिन सङ्धायन की वेठक पूरी हृई। 


लङ्का, वर्मा, धार्दलेण्ड ओर कम्बोडिया आदिमे राष्टृधमं वौद्ध-स्थविरवाद दै, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है --'पालि-तिपिटक' । उन देगों मे उनकी अपनी-अपनी टलिपियो म समय-समय 
पर 'निपिटक' के मुन्दर मे सुन्दर सस्करण प्रकाशित होते रहे दै। टन्दन की "पालि टेकर्ट सोमा 
यटी' ने भी 'निपिटक' के अधिक्रांग का प्रकाडन रोमन ल्िपिमं क्रिया है। किन्तु अभी तकर 
भारनवपं को किसी लिपि में यह्‌ अमूल्य साहित्य उपकरव्छ नही दै। 





१. महावंस, वही । 
२. महावंस, अध्याय १०-२३। 
३. बौद्धधमे के २५०० वर्ष, १९५६, प° ३५। 


¢) 


इस अभावं कौ पूर्ति के उदर्य सेदेन्द्रीय तथा विहार सरकार के संयुक्त प्रथत्न से 
सम्पूण 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने कौ योजना स्वीकृत 
की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठो वाले चारीस खण्डं मे यह प्रकाशन समाप्त होगा । दसे 
पुणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभागः को सौपागयाहै। इस 
प्रकाशन का मुख्य उदर्य रोमन, सहली, वर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार 
पर एक प्रामाणिकं देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है। 


तिपिटक' के ग्रन्थों का तिभाजन किस प्रकार द्वै, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 


तिपिटक 


विनयपिटकं सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 

. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसद्कणि 
२ . विभङ्ध 

पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. वातुकथा 

र्ट 

५ 
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१४) वुद्धवेंस 

१५) चरियापिटक 


(1) 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


वौद्ध-साहित्य में जातक का स्थान मटत्वपूणं है। इममे भगवान्‌ वृद्ध के पूरवेजन्मो की 
कथा संगृहीत दै, जिनमें यह दिखाया गया है किवुद्धत्वका साभ करने के उटेष्यम वोधिसत्त्व 
किस तरह्‌ पूवं जन्मों मे दस पारमिताओं के अभ्यापमे लगे रह। किन्ही वि्नेप अवस्थाः 
उत्पन्न होने पर वृद्ध अपने पुवं जन्म कौ कथा कट्‌ कर दिखाया करे थे कि इसका मिनि 
प्य से चला आ रहा है - यह्‌ नई वात नही दै । उदाहूरणाथं - देवदत्त कै विद्रेपपूणं व्यवहार 
कौ देखकर बुद्ध ने कथा कही - 

बहुन पहने किमी नगर मं एक घूम घूम कर्‌ बनंन वचने ओर वदयने दान व्यावारीने 
एक गरीब परिवार के सोने के वतंनकोस्गकरलेने का प्रयत्न किण) एक दूरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को बता दिया कि यह वरतेन बहुमूल्य है, ओर उमे उचित मृत्य देकर 
ले लिया। इसी वातको टकर पट्टे व्यापारी ने दूमरे के प्रति वैर कर च्या) 

यह्‌ कथा कह कर बुद्ध ने बताया कि उस जन्म मे पहला व्यापारी देवदत्त था, ओर्‌ दूमरा 
व्यापारी मेही था। तव से बरावर जन्म-जन्मान्तरों में वह्‌ मेरे प्रति वैर बढाता गया। 

भगवान्‌ के पूवं जन्म की इस प्रकार कौ कथाये "जातक ' कही उाती हैं। आगे चलकर 
जातक कथाओं की संख्या में वृद्धि हौना प्रारम्भ हौ गया ओर यह क्रम तव तक चलता टहाजेव 
तक कि यह उस विस्तार को न पंच गया जौ हमें 'तिपिटक' मे आज प्राप्त दै । कथाञो कै जन्तमें 
निप्कपे-स्वरूप गाथा या गाथाये कही गई हैँ । जिन कथाओं के अन्त मएकही गाधा करटी मई 
है उनका मंग्रह "एकक-निपात' मे किया गयादहै। इस प्रकार निप्केप-स्वरू्प कटी गई 
गाधा की संख्या के अनुसार दुक-निपात, 'तिक-निपात' जादि जातक मेँ कुरे वाम 
निपात हें। 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे उन गाथां भर का संग्रह है। सविस्तारं कथा 'जातक्टुकथादण्णना) 
मे प्राप्तहोतीहै। माल्ूमहोताहैकिवौद्धय॒ग मेये कथाये इतनी प्रचलित थी कि उनकी निप्कपं- 
गाधाओं का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होता भा। उतने ही से कथा समञ्न लौ जाती ी। 
इमी कारण, 'तिपिटक' मे गाथाओं भर कै संग्रह को जानक' के रूप में ग्रहण किया! किन्तु 
अव, जब कि वे कथायं लुप्त हो गड हँ, बिना जाततकटुकथावण्णना' कै ठम गाथा-संग्रह जातक का 
उपयोग कम है । हां, पालि-छन्द पर गवेपणापुणं अध्ययन करने वाट विद्यार्थं को इगमे बहुमूल्य 
सामग्रियां मिलेगी । 

हमारे देश के सास्कृतिक इतिहास की बहुमूल्य सामग्रियों से पूणं 'जातकदुकथःवण्णना' 
कैः पांच जिल्द, प्रायः दो हजार पृष्ट, हमारे लिये इतने महत्व कै है कि 'तिपिटक' कौ छपाई उनके 
बिना पूरी नही समञ्ली जायेगी । 


३. प्रस्तुत संस्करण 


यह संस्करण निम्नाद्धति ग्रन्थों के पाठों के आधार पर तयार क्रिया गया टै -- 
वर्मी-संस्करण -छटु-मगायन प्रकायन, १९५६ 
स्यामी-संस्करण - महामकूट राजविर््याटय प्रकर (4 


५ 


< 
४५ 
सिहली-संस्करण -श्री पियतिस्स धेर द्वारा सम्पादित, १९५४ 


(६) 


रोमन-संस्करण - (केवल गाथा माग) श्री वीण फूसवोल दवारा सम्पादित, १८७७-१८८७ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तरष्टरीय सङ्क के सोत्साहं सम्मि- 
लित प्रयत्न से तैयार किये गये छद्रु-संगायन संस्करण" को हमने अपनी पटली पाण्डुलिपि तैयार 
करने के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है । 


इस जिल्द मे भी सम्पादन केवे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये हँ जौ हमारी ओर 
जिल्दों मे विद्यमान हैँ। 
>< >< >< > 
इस ग्रन्थ की पाण्ड्लिपि को योग्यता से तयार करने ओर अवधि के भीतर छपाई पूर्ण 


करदेने काश्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए तथा उनकी 
मण्ड्टी कोहै। 
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सुहकनिकाये 
जातकं 


( पठमो भागो ) 





नमो तस्त भगवतो अरहृतो सम्मासम्बुद्स्त 


जातकपालि 


( पठमो भागो ) 


१. एककनिपातो 


१. अपण्णकजातकं 


१. श्रपण्णकं ठानमेके, दुतियं ग्राह तक्किका । ॥ 
एतदञ्जाय मेधावी, तं गण्े यदपण्णकं ति | 





२. वण्णुपथजातकं 


२. श्रकिलासुनो वण्णुपथे खणन्ता, 
उदद्कणे तत्थ पपं भ्रविन्दुं | 
एवं मुनि* विरियवलूपपन्नो, 5 
ग्रकिलासु विन्दे हदयस्स सन्तिं ति।। 


३. सेरिववाणिजजातकं 


३. इध+ चे नं विराधेसि, सद्धम्मस्स नियामत । ४.२ 
चिरं त्वं म्रनृतप्पेसि," सेरिवायं व वाणिज ति॥ 





१. मुनी -म०। २. वीरिय० -स्या०। ३-३. इध चे हि नं-सी०, रो०। ४. 
नियामकं - स्या० । ५. अनुनपेस्समि ~ मी०, रो० । 


र जातकं [ १.४. ४- 


४. चूव्टसेद्िजातक 
४. श्रप्पकेन पि मेधावी, पाभतेन विचवखणो । 
समृद्ापेति ब्रत्तानं, श्रणुं म्रगिगि व सन्धमं ति॥ 


५. तण्ड्लनाच्िजातकं 

५. किमग्बति तण्डुलनाछ्छिकायं, 

त्रस्सान मूलाय वदेहि राज। 

ह बाराणसि सन्तरबाहिरतो, 
मरयमग्घति तण्डुलनाटिका ति ॥ 


६. देवधम्मजातकं 
६. हिरिग्रोत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कधम्मसमाहिता । 
सन्तो सप्पुरिसा टके, देवधम्मा ति वृच्चरे ति ॥ 


७. कटुहारिजातकं 


७. पत्तो त्याहं महाराज, त्वं मं पोस जनाधिप । 
10 श्रञ्जे पि देवो पौसेति, किञ्च देवो सके पजं ति।। 


८. गामणिजातकं 
8.8 ८, श्रपि श्रतरमानानं, फलासा व॒ समिज््ति। 
विपक्कब्रह्मचरियोस्मि, एवं जानाहि गामणी ति ॥ 


९. मखादेवजातकः 
९. उत्तमद्खरुटा मथ्टं, इमे जाता वयोहरा । 
पातुभूता देवदूता, पव्बज्जासमयो ममा ति ।। 








१. चृल्लकसेद्टिजातकं ~ स्या०, रो०; चृल्लमेट्िजातकं ~ सी° । २. मघदेवजानकं - 
म०९। 








१. १३. १३ | कण्डिजातक ५ 
१०. सुखविहारिजातकं 


१०. यञ्च ग्रञ्जे न रक्खन्ति, यो च ग्रञ्जे न रक्खति। 
स वे राज सुखं सेति, कामेसु म्रनपेक्ववा ति ॥ 
अपण्णकवग्गो पठमो । 


तस्सुदानं 
वरापण्णक वण्णुपथ सरिवरो, 
सुविचक्खण' तण्डुलनाटिकस्सा । 
हिरिपृत्तवरुलगामणिना, 5 
यो च न रक्खति तेन दसा ति।। 
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११. लक्वणमिगजातकः 
११. होति सीलवतं ्रत्थो, पटिसन्थारवुत्तिनं । 
लक्खणं पस्स श्रायन्त, जातिस ङ्धपुरक्खतंः । 
ग्रथ पस्ससि मं काट्टं, सुविहीनं व॒ जातिभी* ति ॥ 


१२. निग्रोधमिगजातकं 
१२. निग्रोधमेव सेवेय्य, न साखमुपसंवसे । ~ 03 
निग्रोधस्मिं मतं सेय्यो, यञ्चे साखस्मि* जीवितं ति ॥ 
१३. कण्डिजातकः 
१३. धिरत्थु कण्डनं सल्लं, पुरिसं गाछ्हवेधिनं । 
धिरत्थु तं जनपदं, यत्थित्थी परिणायिका । 
ते चा पि धिक्किता सत्ता, ये इत्थीनं वसंगता ति ॥ 





१. सूविचक्वणो -सी ०। २. लक्वणजातकं - स्या ० । ३. मातिसंघपुरक्खितं - स्या ० । 
४, जातिही -सी०, गोर! ५. माखस्मिं -सी०, रो०। €. कण्डिनिजातकं -मी०, स्या०, 
रो०। 


१४. 


१७. 


१८. 


जातकं [ १. १४. १४- 
१४. वातमिगजातकं 
न किरत्थि रसेहि पापियो, 
ग्रावासेहि व" सन्थवेहि वा । 
वातमिगं गहननिस्सितं,' 
वसमानेसि रसटि सल्जयो ति ॥ 


१५. खरादियजातक 


. अटुक्खुरं खरादिये, भिगं व ङ्कातिवङ्धनं | 


सत्तहि कालातिक्कन्तं* न नं ग्रोवदितुस्सहे ति ।। 


१६. तिपल्लत्यमिगजातकं 


. मिमं तिपल्लत्थमनेकमायं, 


ग्रहुक्खुरं ्रडुरत्तापपायि* । 
एकन सोतेन छमास्ससन्तो, 
छहि कलादितिभोति, भागिनेय्यो ति ।। 


१७. भालृतजातकं 


के वा यदि वा जुष्टे, यदा वायति मालुतो। 
वातजानि, हि सीतानि, उभोत्थमपराजिता ति ॥। 


१८. मतकभत्तजातकं 


एवं चे सत्ता जानेय्युं, दुकवायं जतिसम्भवो । 
न पाणो पाणिनं हञ्जे, पाणघाती हि सोचती ति ॥ 


१. वा -सी०, स्या०, रो० । २. गेहनिस्सितं - सी°, रो० । ३. कलाहतिक्कन्तं - 
सी०; कालाहतिक्कन्तं - रो°; कानेहनिक्कन्तं - स्या० । ४. अद्ुरनावपायि - मी०, रो०। 
५. कलखाहनतिभोनि - सी ०, स्या०, रोऽ । ६. वानजाति -मी०। 





२९५. 


२१. 


२२९. 


"~~~ 


९६. 


कुक्कु रजातक ७ 
१९. आयाचितभत्तजातक' 


सचे मुच्चेः पेच्च मुच्च, मुच्चमानो हि वज्छति । 
न हेवं धीरा मुच्चन्ति, मुत्ति बाढ्स्स बन्धनं ति ॥ 


२०. नदपानजातक 


दिस्वा पदमनुत्तिण्णं, दिस्वानोतरितं पदं । 
नटेन वारि पिस्साम* नेव मं त्वं वधिस्ससी ति।। 
सीलवश्गो दुतियो । 


तस्सुहानं 
ग्रथ लक्खण साख धिरत्थु पुन, 5 9.6 
न किरत्थि रसेहि खरादिया । 
ग्रतिभोति* वर' मालुत पाण, 
मुच्चेन नठग्मव्हयनेन भवन्ति दसा ति ॥ 


कि 


२१. कुरुङ्धमिगजातकं 
जातमेतं कुरुद्धस्स, यं स्वं सेपण्णि सिय्यसि+^ । 
ग्रञ्जं सेपण्णि गच्छामि, न मे ते रुच्चते फलं ति। 1 


२२. कुक्कृरजातकं 
ये कुक्कुरा राजकुलम्हि* वद्धा, 
कोलेय्यका वण्णबलूपपन्ना । 
तेमे न वज्जा मयमस्म वज्ज, 
नायं सघच्चा दुन्बलघातिकायं ति ॥ 





१. अयाचितजातक -रो० । २-२. मुञ्चे पेच्च मुञ्चे -सी०, स्या०, रो० । ३. 
पिविस्साम -सी०, स्या०, रो० । ४-४. अति भातिरम -सी०, स्या०। ५. सेय्यसी -सी०, 
स्या०, रो० ] ६. सेपण्णि - म० । ७. राजकुलस्मि - स्या०, रो० । 


२३. 


२४. 


२६. 


२७. 


२३. गोजानोयजातक 
श्रपि पस्सेन समानो, सत्लेभिः सल्ललीकतो । 
सेय्यो व वक्वा गोजो» युञ्ज मञ्ञे व सारथी ति॥ 





२४. आजञ्जजातकं 


यदा यदा यत्थ यदा, यत्थ यत्थ यदा यदा । 
भ्राजञ्जो कुरुते वेगं, हायन्ति तत्थ वाछवा ति 1) 


२५. तित्थजातकं 


. श्रज्जमज्जेहि तित्थेहि, श्रस्सं पार्याह सारथि } 


ग्रच्चासनस्स पुरिसो, पायासस्स पि तप्पती ति ॥ 


२६. महिकामुखजातकं 
पुराणचोरान वचो निसम्म, 
महिठामृखो पोथयमन्वचारी* 
सुसञ्जतानं हि वचो निसम्म, 
गजुत्तमो सव्वगुणेसु श्रद्रा ति ॥ 


२७. अभिण्हजातकं 
नालं कवठं पदातवे, 
न च पिण्डं न कुसे न घंसितुं। 
मञ्ञामि ग्रभिण्हदस्सना, 
नागो स्तेहमकासि" कुक्कुरे ति ।। 





१. भोजाजानीयजातकं ~ सी०, स्या० । २. सत्लेहि ~ सी०, रो०। ३. भोज्जो - 
सी°; भोज्ज्ञो -स्या०, रो०। ४. पोथयमानुचारी ~ मी०; ° चारि ~स्या०, रो०। ५. 
सिनेहमकासि ~ सी०, स्या०, रो०। 


१,३१.३१ | कुलावकजातकं ५ 


२८. नन्दिविसालजातक 
२८. मनुञ्जमेव भासेथ्य, नामनुञ्जं कदाचनं । 
मनुञ्जं भासमानस्स, गरं भारं उदद्धरि । 
धनं च नं अ्रलाभेसि", तेन चत्तमनो ग्रह ति॥ 


२९. कण्टूजातकं 


२६. यतो यतो गरु धुरं, यतो गम्भीरवत्तनी । 
तदास्सुः कण्ठं युञ्जन्ति, स्वास्सु तं वहते धुरं ति। 5 


३०. मुनिकजातकं 
२३०. मा मृनिकस्स पिहयि, ग्रातुरन्नानि भृज्जति । 
म्रप्पोस्सुवको भुसं खाद, एतं दीघायुलक्डणं ति ।। 
कूर द्धवश्गो ततियो । 


तस्सुदानं 
कुरुद्धस्स कुक्कु रगोजवरो*, 
पुन वाढवस्ससिरिव्हयनो । 
महिवामुखनामनुञ्जवरो, 
वहते धुर मुनिकेन दसा ति।। 


0 नकम 





३१. कुलावकजातकं 
३१. कुलावका मातलि सिम्बलिरिम, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्यु । 
कामं चजाम म्रसुरेसु पाणं, 
माः मे दिजा विक्कुलवाः प्रहेसुं ति ॥ 15 





१. अकन्मेसि - सी०, रो० । २. तदस्सु - सी०, रो०। ३. ° भोजवरो - सीर, 
स्या० । ४-४. मायिमे दिजा विकुलावा - सी०, स्या०, रो०। 
जा० १-२ 


१७ 


१4 


९५1 
^< 


२३६. 


२७. 


जातकं [ १. ३२. ३२- 


३२. नच्चजातक 


. रुदं मनुञ्जं स्चिरा च पिद 


बेद्युरियवण्णूपनिभा च गीवा । 
व्याममत्तानि च पेखुणानि, 
नच्चेन ते धीतरं नो ददामी ति।। 





३३. सम्मोदमानजातक 


. सम्मोदमाना गच्छन्ति, जालमादाय पक्खिनो । 


यदा ते विवदिस्सन्ति, तदा एहिन्ति मे वसं ति।। 


३४. मच्छजातकं 


„नमं सीतं न मं उण्टु, न मं जालस्मि बाधनं । 


यञ्च मं मज्जते मच्छी, श्रञ्जं सो रतिया गतो ति॥ 


३५. वटू कजातकं 


. सन्ति पक्खा ग्रपतना, सन्ति पादा श्रवञ्चना । 


मातापिता च निक्न्ता, जातत्रेद परटिक्कमा ति ।। 


२६. सकुणजातकं 


यं निस्सिता जगतिरुटं विहङ्कमा, स्वायं भ्रगिं पम्‌ञ्चति । 
दिसा भजथ वक्कङ्का, जातं सरणतो भयं ति ।। 


३७. तित्तिरजातकं 


यें बृं मपचायन्ति, नरा धम्मस्स कोविदा । 
दिद्रुव धम्मे पासंसा, सम्पराये च सुग्गती ति ॥ 





१. वङ्कुद्धा -स्या०। २, वद्ध० ~ सी०, रो०। 


१, ४१. ४१ | 


३८. 


३९. 


६/6. 


४१. 


लोचकजातकं १९१ 


३८. बकजातकं 
नाच्चन्तं* निकतिप्पञ्जो, निकत्या सुखमेधति । 
श्राराधेतिः निकतिष्पञ्जो, बको कक्कटकामिवा ति ॥ 





३९. नन्दजातकं 


मञ्जे सोवण्णयो रासि, सोण्णमाला च नन्दको । क 
यत्य दासो श्रामजातो, ठतो थुल्लानि गज्जती ति ।। 


४०, खदिरद्खारजातकं 
कामं पतामि निरयं, उद्धंपादोः श्रवंसिरो । 5 
नानरियं करिस्सामि, हन्द पिण्डं परटिगगहा ति ॥ 
कु लावकवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदानं 

सिरिमातलि धीतर पविखिवरो, 

रतियागतो* मातापिता च पुन । 

जगतिरुह्‌ वु सुकक्कटको, 

तथा नन्दकपिण्डवरेनः दसा तिः ।। 10 


पिभ 


४१. लोसकजातक 


यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
्रोवज्जमानो न करोति सासनं ) 
स्रजिया पादमोलम्ब, 

मित्तको विय सोचती ति ।। 





१. नाच्चन्त ~ सी ०, रो०। २-२. आराधे निकतिपजञ्जो - रो०। ३. उद्धपादो- 
सी०, स्या, रो० ॥ ४. रातिरागतो -सी०, स्या०। ५. वद्धह्‌-सी०। ६. तथा नन्दकपिष्डि- 
परेन दस -सी०। ७. पादमोलुढ्म -सी०, स्या०, रो० । 


१२ 


8. 11 ४२. 


ठ. 


४५. 


४३. 


जातकं (^> 
४२. कपोतजातक 


यो श्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
कपोतकस्स वचनं श्रकत्वा, 

ग्रमित्तहत्थत्थगतो व सेती ति ।। 


४३. वेदुकजातकं 
यो श्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
एवं सो निहतो सेति, 
वेद्रुकस्स यथा पिता ति ॥ 





४४. मकसजातकं 


सेय्यो भ्रमित्तो मतिया उपेतो, 
न त्वेव मित्तो मतिविप्पहीनो । 
मकसं वधिस्सं ति हि एढ्मूगो, 
पत्तो पितु प्रव्मिदा उत्तमङ्खं ति।। 


४५. रोहिणिजातक 


सेय्यो ग्रमित्तो मेधावी, यञ्चे बालानुकम्पको ] 
पस्स॒रोहिणिकं जम्मं, मातरं हन्त्वान सोचती ति ।। 





१. रोहिणीजातक -सी०, स्या०, रो०। 


१.५० ५० 1 दुम्मेधजातकं १३ 
४६. आरामदूसकजातक 


४६, न वे श्रनत्थक्‌सलेन, भ्रत्थचरिया सुखावहा । 
हापेति भ्रत्थं दुम्मेधो, कपि भ्रारामिको यथा ति।। 


४७. वारणिदूसकजातक 


४७. न वें भ्रनत्थकुसलेन, अ्रत्थचरिया सुखावहा । ४. 12 
हापेति अ्रत्थं दुम्मेधो, कोण्डञ्जो वारुणिं यथा ति ॥। 


४८. वेदन्बजातकं 
४८. अ्नुपायेन यो ब्रत्थं, इच्छति सो विहुञ्जति । 5 
चेता हनिसु वेदव्बं, सव्वे ते व्यसनमज्भग्‌* ति! । 





४९. नक्खत्तजातक 


४९. नकखत्तं पटिमानेन्तं* ्रत्थो बालं उपच्चगा ।, 
ग्रत्थो भ्रत्थस्स नक्खत्तं, कि करिस्सन्ति तारका ति।। 


५०. दुम्मेधजातकं 
५०. दुम्मेधानं सहस्सेन, यज्जो मे उपयाचितो । 
इदानि खोहं यजिस्सामि, बहु" भ्रधम्मिको जनो ति। 10 
अत्थकामवग्गो पञ्चमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ मित्तकं मातु कपोतवरो, 
तथा वेदक एटमूगो रोहिणी । 
कपि वारुणि चेतचरा च पुन, 


तथा तारक यञ्जवरेन दसा ति ।। 
पठमो पण्णासको । 





9 








१. वारूणी जातकं - सी०, वारूणिजातक - रो° । २. वेदव्भं - सी ०, रो० । ३-३. 
ग्यसनमज्कषगृति- सो०, रो०; व्यसनमञ्ज्गुन्ति -स्या० । ४. पतिमानेन्तं ~ सी ०, रो० । ५. 
बहु-सी०, रो०। 


. 13 


„ 4 


१४ 


५१. 


५२. 


१४. 


५५. 


५६. 


जातकं [ १. ५१. ५१ 


५१. महासीलवजातक 
ग्रासीसेथेव' पुरिसो, न निचन्विन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तानं, यथा इच्छं तथा ग्रह ति ॥। 





५२. चू८ढजनकजातक 
वायमेथेव पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह प्रत्तानं, उदका थलमुब्भतं ति ॥ 


५३. पुण्णपातिजातकं 


. तथेव पण्णा पातियो, भ्रञ्जायं वत्तते कथा । 


प्राकारणेनः जानामि, न चायं भिका सूरा ति।। 


५४. किफलजातक 
नायं स्क्खो दुरारुहो, न पि गामतो ्रारका। 
ग्राकारणेन जानामि, नायं सादुफलो दुमो ति ॥ 


५५. पञ्चावुधजातक 
यो ग्रलीनेन चित्तेन, म्रलीनमनसो नरो । 
भावेति कुसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे भ्रनुपुब्बेन, सन्बसंयोजनक्छयं ति ॥ 





५६. कञ्चनक्खन्धजातकं 
यो पहदरुंन वित्तेन, पहदरमनसो नरो । 
भावेति कुसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे अ्रनुपूब्बेन, सबव्बसंयोजनक्लयं ति । 





१. आसिसेधेद -सी०, स्या रो० 1 २. आकारकेन -सी०, स्या०, रो०। ३. 


नैवायं -स्या०। 


१, ६०. ६० | 


७. 


५८. 


६०. 


सङ्कघमजातकं १५ 
५७. वानरिन्दजातकं 


यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्चं धम्मो धिति" चागो, दिदं सो अरतिवत्तती ति।। 


५८. तयोधम्मजातकं 


यस्सेते च तयो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
दक्खियं सूरियं पञ्जा, दिदं सो श्रतिवत्तती ति॥ 


५९. भेरिवादकजातक 


. धमे धमे नातिधमे, ग्रतिधन्तं हि पापकं । 5 


धन्तेन हि सतं लद्धं, अ्रतिधन्तेन नासितं ति ॥ 


६०. सङ्कधमजातक 


धमे धमे नातिधमे, ग्रतिघधन्तं हि पापकं । 
धन्तेनाधिगता भोगा, ते तातो विधमी धमं ति।। 
आसीसवग्गो छट । 


तस्सुदानं 


यथा इच्छिः तथाहृदकाः थला = 
सुर सादुफलो च प्रलीनमनो. । 10 
सम्पहदरुमनो चतुरो च तयो, 

सतलद्धक भोगधनेन दसा ति ॥ 


~= ०--~~~-~ 





१. धिती -सी०, रो । २. इच्छि-स्या० । ६-३. दाह दथालका-सी०। ४. 


सूर -सौ०) ५. व~-सी०, स्या० | ६. अतिघमनो-सी०। 


१६ 


६१. 


६२. 


६४. 


8. 16 10 ८९५. 


६६. 


जातक | १. ६१. ६१- 


६१. असातमन्तजातंक 
्रसा लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति । 
सारत्ता च पगव्भा च, सिखी सन्बधसो यथा । 
ता हित्वा पन्बजिस्सामि, विवेकमनुब्रूहयं ति ।। 
६२. अण्डभूतजातकं 
यं ब्राह्मणो म्रवादेसि, वीणं समुखवेटितो । 
ग्रण्डभूता भता भरिया, तासु को जातु विस्ससे ति ॥ 


६३. तक्कपण्डितजातकं 


. कोधना ग्रकतञ्ञू च, पिसुणा मित्तभेदिका' । 


बरह्मचरियं चर भिक्खु, सो मुखं न विहाहसीः तिः ॥ 
६४. दुराजानजातक 


मासु नन्दि इच्छति मं, मा सु सोचि न मिच्छति। 
थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्मेवोदके गतं ति || 


६५. अनभिरतिजातकं 
यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा । 
एवं लोकित्थियो नाम, नासं कुज्छन्ति पण्डिता ति ।। 
६६. मुदुलक्वणजातकं 
एका इच्छा पुरे प्रासि, श्रलद्धा मुदृलक्वणं । 
यतौ लद्धा ग्रछारक्खी, इच्छा इच्छं विजायथा ति 


१. च विभेदिका -सी०, स्या०, रो०} २-२,. विहाहिसीति ~ सीर, स्या०, सोऽ । 


१. ७१. ७१ | वरुणजातक १७ 


६७. उच्छद्खजातक 
६७. उच्छद्धे देव मे पृत्तो, पथे धावन्तिया पति । 
तञ्च देसं न पस्सामि, यतो सोदरियमानये ति ।। 


६८. साकेतजातक 
६८. यस्मि मनो निविसति, चित्तञ्चा पि पसीदति । 
ग्रदिदुपुव्बकं पोसे, कामं तस्मि पि विस्ससे ति॥ 


६९. विसवन्तजातकं 
६६. धिरत्थु तं विसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा! । 5 
वन्तं पच्चावमिस्सामि, मतं म जीवितावरं ति॥ 
७०. कुहालजातकं 
७०. न तं जितं साधु जितं, यं जितं म्रवजीयतिः। 
तं खो जितं साधु जितं, यं जितं नावजीयती* ति ॥ 
इत्थिवम्गो सत्तमो । 
तस्सुहानं 
सिखीसन्बघसो पि च वीणवरो, 8. 17 
पिसुणा मित्तभेदिका^ नन्दी नदी । 10 
मुदूलक्खण सोदरिया च मनो, 
विस साधुजितेन भवन्ति दसा ति ॥ 


ग्यक हकर 

७१. वरुणजातक 
७१. यो पृब्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति । 
वरुणकटु भञ्जो" व, स पच्छा मनृतप्पती ति ।। 





१. जीवितकारणं -सी° । २. अवजिय्यति -स्या० । ३. नावजिय्यती -स्या० । 
४. बीणावरो-रो०। ५-५. पिचुणा च विभेदिका-मी०। ६. वरणजातक ~ मी ०, रो° । 
७. वरुणकटुं -स्या०; वररणकटरु-सी०, रो° । 
जा०१-३ 


१८ 


७२. 


७३. 


७. 


७६. 


७७. 


जातकं [ १,७२.७२ 


७२. सीलवहत्थिजातक' 

ग्रकतजञ्जुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्मिनौ । 

स्वं चे पठविः दज्जा, नेव नं अ्रभिराधये ति॥ 
७३. सच्चंफिरजातकं 

सच्चं किरेवमाहसु, नरा एकच्चिया इध । 

कटटुं निप्लवितं सेय्यो, न त्वेवेकच्चियो नरो ति ॥। 


७४. रुक्वधम्मजातक 


. साधू सम्बहुला जाती, श्रपि स्क्खा प्ररञ्जजा । 


वातो वहति एकद्ु, ब्रहुन्तं पि वनप्यर्ति* ति ॥ 


५. मच्छजातकं 
श्रभित्थनय पञ्जुन्न, निधि काकस्स नासय । 
काक सोकाय रन्धेहि, मञ्च सोका पमोचया ति।। 


७६. असङ्कियजातकं 
ग्रसद्कियोग्हि गामम्ि, प्ररजञ्जे नत्थि मे भयं । 
उजु* मग्गं समारूढ्टो, मत्ताय करुणाय चा ति ॥ 


७७. महासुपिनजातकं 
उसभा स्क्खा गावियो गवा च, 
म्रस्सो कसो सिद्धाली च कुम्भो । 
पोक्छरणी च ग्रपाकचन्दन, 


१- सीलवनागराजजातकं - मी °; सील्वनागजातक -स्या० । २. पथवि-म०। ३ 
विल्पावितं-सी °, रो०; निप्फविक्तं -स्या० । ४. वनस्पति -सी०, सो° | ५. उज-मी° 
स्या०,रो०। ६. सिगारी-सी०, स्या०, रो०। 


१, ८०, ८० | भीमसेनजातक १९ 


लावृूनि' सीदन्ति सिला प्लवन्ति 

मण्डूकियो कण्टुसप्पे गिलन्ति, 

काकं सुपण्णाः परिवारयन्ति । 

तसा वका एककानं भयाहि, 

विपरियासोः वत्तति नयिध मत्थी ति ॥ 5 





७८. इल्लिसजातकं 
७८. उभो खञ्जा उभो कुणी, उभो विसमचक्खुका* । 
उभिन्नं पिद्का जाता, नाहं पस्सामि इल्लिसं ति ।। 
७९. खरस्सरजातक 
७९. यतो विलुत्ता च हता च गावो, 8. 19 
ददानि गेहानि जनो च नीतो । 
ग्रथागमा पृत्तहताय पुत्तो, 10 
खरस्सरं डिण्डिमः वादयन्तो ति ॥ 


८०. भीमसेनजातकं 
८०. यं ते पविकत्थितं पुरे, 
ग्रथ ते पूतिसरा सजन्ति पच्छा । 
उभयं न समेति भीमसेन, 
युद्धकथा च इदञ्च ते विहञ्जं ति ॥ ॥ 
वरुणवग्गो अदुमो । 
तस्सुदानं 
वरुणा ्रकतञ्जूवरे तु सच्चवरं, 
सवनप्पतिना च श्रभित्थनयः । 
करुणाय सिलाप्लव इल्लिसतो, 
पुन डिण्डिमपुतिसरेन दसा ति ॥ 


कोः (प कण 
१. लापुनि-सी०.रो०; खावूनि-स्या० । २. सुवण्णा-सी०, स्या०। ३. विपरि 
यायो-स्या० } ४. विसमचक्खुला-सी०, रो०1 ५. डेण्डिमं-सी०,स्या०, रो०। ६. अहि- 
त्यनय -सी° । 


२० जातकं [ १,८१.८१- 


८१. सुरापानजातक 
८१. श्रपायिम्ह ग्रनच्चिम्ह्‌, श्रगायिम्ह सुदिम्ह॒ च। 
विसञ्जिकरणिं! पित्वा, दद्रा नाह्म्ह वानरा ति ॥ 


८२. भित्तविन्दकजातकंः 
8. 20 ८२. श्रतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूभक । 
स्वासि पासाणमासीनो, यस्मा जीवं न मोक्खसी ति।। 


८३. कालकण्णिजातकः 
४ ८३. मित्तो हवे सत्तपदेन होति, 
सहायो पन द्वादसकेन होति । 
मास मासेन च जाति होति, 
ततुत्तरिं ग्रत्तसमो पि होति । 
सोहं कथं ्रत्तसुखस्स हेतु, 
10 चिरसन्थुतं* काठकण्णिं जहेय्यं ति ॥ 


८४. अत्थस्सदारजातक 
८४. श्रारोग्यमिच्छे परमञ्च लाभं, 
सीलञ्च वुद्धानुमतं सुतञ्च । 
धम्मानुवत्ती च ग्रलीनता च, 
ग्रत्थस्स द्वारा पमुखा छच््ते ति ॥ 


८५. किपक्कजातकं 


15 ८५. श्रायतिः दोसं नाञ्जाय, यो कामे पटिसेवति* । 
विपाक ते हनन्तिः नं, किपक्कमिव भक्खितं ति | 





१. विसञ्जकरणि -सी०, रो० । २. पीत्वा-सी०, रो० । ३. मित्तविन्दजातक- 
सी°, स्या०, रो० । ४. काठकण्णिजातक- सी ०, स्या०, रो० । ५. चिरसत्थुनं -रो० । ६ 
आयति-सी० । ७. पतिसेवति-सी०, रो० । ८. हनन्ती -स्या०, रो० । ‡ । 


१०९०.९० | अकतञ्ञ्‌जातकं २१ 
८६. सीलवीमंसकजातक? 
८६. सीलं किरेव कल्याणं, सीलं लोके ग्रनुत्तरं । 
पस्स धोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जती ति॥। 





८७. मद्धलजातक 
८७. यस्स मङ्खलाः समूहतास, 8.21 
उप्पाता" सुपिना च लक्खणा च। 
सो, मद्धलदोसवीतिवत्तो, ॥ 
युगयोगाधिगतो न जातुमेती ति ॥ 


८८. सारम्भजातक 
ठठ. कल्याणिमेव मुञ्चेय्य, न हि मुञ्चेय्य पापिकं । 
मोक्खो कल्याणिया साधु, मुत्वा तप्तिः पापिकं ति ॥ 


८९. कुंहकजातकं 
८९. वाचाव किर ते श्रासि, सण्टा सखिलभाणिनो। 


तिणमत्ते ्रसज्जित्थो, नो च निक्खसतं हरं ति ॥ 10 





९०. अकतजञ्जुजातक" 
६०. यो पुव्बे कतकल्याणो, कतत्थो नाववुज्स्ति । 
पच्छा कच्चे समुप्पन्ने, कत्तारं नाधिगच्छती ति ॥ 
अपायिम्हवग्गो नवमो । 
तस्सुहानं 
ग्रपायिम्ह च दूभक^ सत्तपदं, 
चछर च भ्रायतिना च पुन । 





१. सीकविमंसजातक - सी ०; सीलवीमंसनजातक -स्या०, रो० । २. मङ्कर- 
सी०। ३. समृहता-सी०, स्या०, रौो०। ४. उप्पादा-रो०। ५. ससी, रो०। ६. 
तपत्ति-सी०, रो०। ७. अकतजञ्जूजातक -सी०, स्या०, रो०। <€. दुभक-स्या० । 
९. छटठद्य -सी०, स्या०। 


२२ जातकं [१.९००९०- 


ग्रहिसीलव मद्कलि पापिकस्सा, 
सतनिक्ख कतत्थवरेन दसा! ति" । 


९१. कलित्तजातकं 


8. 22 ६१. लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्लं पुरिसो न बुज्ज्तति । 
गिल रे गिल पापधृत्तक, पच्छा ते कटुकं भविस्सती ति ।) 





९२. महांसारजातक 
९२. उक्कदट्ुं सूरमिच्छन्ति, मन्तीसूः भ्रकूतुहलंः । 
पियञ्च श्रत्नपानम्हि, श्रत्थें जाते च पण्डितं ति॥ 


९३. विसासभोजनजातकं 
९३. न विस्ससे श्रविस्सत्थे, विस्सत्थे पमि न विस्ससे । 
विस्सासा भयमन्वेति, सीहं व मिगमातुका ति।॥। 





९४. लोमहंसजातकं 
९४. सोतत्तो सोसिन्दो* चेव, एको भिसनके वने । 
10 नम्गो न चगशिगिमासीनो, एसनापसुतो मुनी ति ॥। 


९५. महासु दस्सनजातकं 


९५. ्रनिच्चा वत सङ्कारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुज््न्ति, तेसं वूपसमो सुखो ति ।। 





९६. तेलपत्तजातकं 
६६. समतित्तिक ्रनवसेकं, तेलपत्तं यथा परिहरेय्य । 
एवं सचित्तमनुरक्खे, पत्थयानो दिसं श्रगतपुव्बं ति ॥ 








१-१. दस-सौ०, स्या० 1 २-२. विसत्थे पिन विस्से -सी०। ३. सोसीतो-सी०, 
स्या०, रो० । 





र १.१०१.१०१] परोसतजातकं २३ 


९७. नामसिदधिजातकं 
६७. जीवकं च मतं दिस्वा, धनपाछिं च दुग्गतं । 
पन्थक च वने मृब्च्ह्‌, पापको पूनरागतो ति ॥ 


2. 23 


९८. कूटवाणिजजातकं 
. साधू खो पण्डितो नाम, न" त्वेव श्रतिपण्डितो । 


> 
11 


९९. परोसहस्सजातक 
. परोसहस्सं पि समागतान, 5 
कन्देय्युं ते वस्समतं श्रपञ्वा । 
एको व सेय्यो पुरिसौ सपञ्जो, 
यो भासितस्स विजानाति प्रत्थं ति॥। 


22 
> 


१००. असातरूपजातक 
१००. श्रसातं सातरूपेन, पियरूपेन म्रप्पियं । 
दूक्वं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती ति ।। 10 
लित्तवग्गो दसमो । 
तस्सुदानं 
गिलमक्खकुतूहलमातुकस्सा, 
मुनिना च अरनिच्चतपत्तवरं । 
धनपालिवरो श्रतिपण्डितको, 
सपरोसहस्सग्रसातदसा ति ।॥। 
मनज्भिमो पण्णासको | 
१०१. परोसतजातक 
१०१. परोसतं चेः पि समागतानं, 15 ४.24 
ज्ञायय्युं ते वस्ससतं श्रपञ्ञा । 





१-१. नत्थेव-रो० । २. उपक्लितौ -सी ०; उपकुटितौ -स्या०। ३. वे-स्या०, 
रो०। 


{1 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


10 


९०९. 


१. दूभि-सी०, रोऽ; दुभि-स्या० । २. सहसा-सी०, स्या०, रो० । ३. बेरी 


जातक-सी० । 


जातकं [१,१०१.१० १- 


एको व सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, 
यो भासितस्स विजानाति अत्थं ति) 


१०२. पण्णिकजातक 
यो दुक्खपुद्राय भवेग्य ताणं, 
सोमे पिता दुव्भि* वने करौति, 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मन्ज्ेः 
यो तायिता सो सहसंः करोती ति ॥ 


१०३. वेरिजातकः 
यत्थ वेरी निविसति, न वसे नत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्तं वा, दुक्खं वमति वेरिसु ति ॥ 


१०४. भित्तविन्दकजातकं 
चतुव्ि अ्रटुज्छगमा, श्रद्राहि पि च सोढम । 
सो्साहिः च बात्तिंस श्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ति ॥ 


१०५. दुन्बलकंटुजातकं 


- बहुम्पेतं वने कटु, वातो भञ्जति दुव्वलं । 


तस्स चे भायसी* नाग, किसौ नून भविस्ससी ति ॥ 


१०६. उदञ्चनीजातकः 
सुखं वत मं जीवन्तं, पचमाना उदञ्चनी । 
चोरी जायप्पवादेन, तेलं लोणं च याचती ति । 


४. निवसति -सी०; निवीसति-स्या० । ५. सोक्साभि-स्या० । ६ 


बत्तिसि-सी०, स्या०; वत्तिमा-रो। ॐ भायमि-मी०, स्था० | ८ उदचनिजातकं 


सी०, रो० । 


१.११०.११०] सन्बसंहारकपञ्हजातक २५ 


१०७. सालित्तकजातकं' 


१०७. साधु खो सिप्पक नाम, रपि यादिस कीर्विसं । 
पस्स खजञ्जप्पहारेन, लद्धा गामा चतुहिसा ति ॥ 


१०८. बाहियजातकं 


१०८. पिक्खेय्य सिक्खितब्बानि, सन्ति तच्छन्दिनोः जना । 
बाहिया हिः सुहन्नेन, राजानमभिराधयी ति ।। 


१०९. कुण्डप्‌वजातक 
१०९. यथन्नो पुरिसो होति, तथन्ना तस्स देवता । 
ग्राहरेतं कुण्डपूवं,, मा मे भागं विनासथा ति ॥ 


११०. संन्बसंहारकपञ्ह॒जातक, 


११०. सव्वसंहारको नत्थि, सुद्ध कडगु पवायति । 8.25 
अलिकं भायतियं* धुत्ती, सच्चमाह महल्लिक्ा ति ॥ 
परोसतवग्गोः एकादसमो । 


तस्सुदानं 
सपरोसत तायित वेरी पुन, 
भमचक्कथ नागसिरिक्हयनो । 10 
सुखक च वत सिप्पकं बाहिया, 
कुण्डपुव महल्टिकका च दसा ति ॥ 


© कण 








१. साल्ित्तजातक -सी० 1 २. सच्छन्दिनो-सी०, रो० ! ३. पि~-सी०, स्या०, 
रो} ४. कुण्डकपुवजातक -स्या०, रो०। ५. कणं पूवं -सी०, रो° । ६. सन्बसंहारक- 
पञ्टो -स्या०; ० पञ्ह-रो०; सन्वसंहारजातक -सी०। ७.भासतियं-सी°०, स्या०। ८. 
` सच्वमाहु -स्या ०} ९. परोसहस्सवग्गो -सी° । 
जीण १--४ 
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२६ जातकं [१.१११.११६ 


१११. गत्रभपञ्हजातकं 
१११. हवि" तुवं एवमजञ्जसि सेय्यो, 
पत्तन पिता ति राजसेदु । 
हन्दस्सतरस्स ते श्रयं, 
्रस्सतरस्स हि गद्रभो पिता ति॥। 
११२. अमरादेवीपञ्हूजातकः 
११२. येन सत्तुविलङ्घा च, दिगुणपलासो च पुप्फितो । 
येनः ददामि तेन वदामि, येन न, ददामि न तेन वदामि । 
एस मभ्गो यवमज््ञकस्स, एतं छत्तपथं विजानाही ति ॥ 


११३. सिङ्घालजातकं 
११३. सदहासि सि द्घालस्स, सुरापीतस्स व्राह्मण । 
सिपपिकानं सतं नत्थि, कुतो कंससना दुवे ति ॥। 





११४. मितचिन्तिजातकं" 
११४. बहुचिन्ती श्रप्पचिन्ती,, उभो जाले श्रवज्जञरे । 
मितचिन्ती पमोचेसी," उभो तत्य समागता ति ।। 


११५. अनुसासिकजातकं 
११५. यायजञ्जमनुसासति, सयं लोलुप्पचारिनी । 
सायं विपक्खिका सेति, हता चक्केन सासिका+० ति॥। 





१. दसि-सी०स्या०। २ अमरादवपञ्ठा-स्या०; ० पञ््‌-रो०। ३-३ 
येनादामि -सी०, स्या० । ४-४. नादामि-सी०, स्या० । ५. सिगालजातक -सी०, स्या० 
रो०। ६. सिगालस्स-सी०, स्या०, से । ७ मितचिन्तीजातक -सी० । ८ अप्पचिन्ती 
च -सी०, स्या०, रो० । ९. अमोचेसी -मी०; अमोचेमि स्या०, रो० । १०. सालिका - 
सी०, रो०; सालिका-स्या०। 


| १ १२०. १२० | बन्धनमोक्खजातक २७ 


११६. 


११७. 


११८. 


११९. 


११६. दुब्बचजातकं 
ग्रतिकरमकराचरिय, मग्हुम्पेतं न रुच्चति । 
चतुत्थे ल ज्खयित्वान", पञ्चमायसिः भ्रावुतो ति ॥ 
११७. तित्तिरजातक 
ग्रच्चुग्गतातिलपता, भ्रतिवेलं* पभासिता । 
वाचा हनति* दुम्मेधं, तित्तिरवातिवस्सितं ति ॥। 





११८. वटुकजातक 
नाचिन्तथन्तो पुरिसो, विसेसमधिगच्छति । 5 
चिन्तितस्स फलं पर्स, मुत्तोस्मि वधबन्धना ति ॥ 


११९. अकालराविजातकं 


श्रमातापितरसंवद्धो*, ग्रनाचेरकुले* वसं । 8, 28 
नायं कालं भ्रकालं वा, श्रभिजानाति कुक्कुटो ति ॥ 


१२०. बन्धनमोक्वजातकं 


. श्रबद्धा तत्थ बज्छन्ति, यत्थ बाला पभासरे । 


वद्धा पि तत्थ मुच्चन्ति, यत्थ धीरा पभासरे ति। "0 
हंचिवग्गो° द्रादसमो । 


तस्सुदानं 
ग्रथ गद्रभ सत्तुव कससतं, 
बहुचिन्ति सासिकायातिकर । 
प्रतिवेल विसेसमनाचरियो व, 
धीरापभासरतेन दसा ति; 


कि (0) मका 





१. लिङ्कयित्वान -स्या०। २. पञ्चमियरस्मि-सी०। ३. अतिबर्ता-सी० स्या०, 
रो०। ४. हन्ति-सी०। ५. अमातापितरिसंवद्धो-सी ०, रो० ; अमातापितुसंवह्खो-स्या०। 
६. अनाचरियाकूरे-सी०, स्या०, रो० । ७. हंसीवग्गो-सी ०; हंिवगगे -स्या० । 


२८ 


१२९१. 


8.29 5 १२२. 


१२३. 


10 १२४. 


१२५. 


१२६. 


जातक [ १ १२१. १२१ 


१२१. कुसनाछ्िजातकं 
करे सरिक्ो प्रथवापि सेदु, 
निहीनको वा पि करेय्य एको । 
करेय्युमेते* व्यसने उत्तमत्थं, 
यथा रहं कुसनाछि* रुचायं ति ॥ 


१२२. दुम्मेधजातकं 
यसं लद्धान दुम्मेधो, भ्रनत्थं चरति भ्रत्तनौ । 
ग्रत्तनो च परेसं च, हिसाय पटिपज्जती ति ॥। 





१२३. नङ्कलीसजातकं 
ग्रसव्बत्थगामि वाचं, बालो सव्बत्थ भासति । 
नायं दधि वेदि न नद्धलीसं, 
दधिप्पयं* मञ्जति नद्धलीसं ति ॥ 





१२४. अम्बजातक 
वायमेथेव पुरिसो, न निन्बिन्दे्य पण्डितो । 
वायामस्स फलं पस्स, भुक्ता भ्रम्बा श्रनीतिहं ति ॥ 


१२५. कटाहकजातक 
बहुम्पि सो विकत्थेय्य, ्रञ्जं जनपदं गतो । 
ग्रन्वागन्त्वान दूसेय्य, भुञ्ज भोगे कटाहका ति ।। 


१२६. असिलक्डणजातकं 
तदेवेकस्स^ कल्याणं, तदेवेकस्स पापकं । 
तस्मा सव्वं न कल्याणं, सव्वं वापि न पापकं ति।) 


१-१- चापि-सौ०, रो° । २. करिय्युते-सी०, रो० । ३. कुसनाठी-सी० । 
४. दधि पयं-सी०, रो° । ५. तथेवेकस्स-सी ०, स्या०; तथेवक्स्स रोऽ । 


1 


1 





{ ११३१ १३१ 


असम्पदानजातकं २९ 


१२७. कलण्डुकजातकं 


१२७. ते देसा तानि वत्थूनि, ब्रह च वनगोचरो । 


प्रनुविच्च खो तं गण्टेय्ुं, पिव^ खीरं कलण्ड्का ति ॥ 


१२८. बिारवतजातक' 
१२८. यो वे धम्मं* धजं* कत्वा, निगूढहो पापमाचरे । 
विस्सासयित्वा भूतानि, विढठारं नाम तं वतं ति ॥। 


१२९. अग्गिकभारदाजजातकं 


१२९. नायं सिखा पञ्जहेतु, घासहेतु भ्रयं सिखा । 
नाङ्गुदुगणनंः याति, श्रलं ते होतु अ्रग्गिका ति॥ 





१३०. कोसियजातकः 
१३०. यथा वाचा च भुञ्जस्सु, यथा भुक्तं च व्याहूर । 
उभयं ते न समेति, वाचा मृत्तः च कोसिये ति ॥ 
कुसनाच्िवग्गो तेरसमो । 
तस्सुदानं 

कुसनाटिसिरिनव्हयनो च यसं, 

दधि मम्ब कटाहुकपञ्चमको 1 10 

श्रथ पापकखीरविद्टारवतं+ ' 

सिखि कोसियसव्हयनेनः दसा ति ।। 


© अक 


१३१. असम्पदानजातक 


१२३१. ग्रसम्पदानेनितरीतरस्स, 
बालस्स मित्तानि कली भवन्ति । 





बिदारजातक-रो० । ३-३. 





१. पिय-सी०, रो०। २. मूसिकजातक -स्या०; 
धम्मधजं -रो० । ४. अग्गिकजातक -सी०, स्या०, रो० । ५. नद्धद्रुगणनं -सी०, स्या०; 
नड्‌ गुह्िगणनं -रो० । ६. व-सी०, रो०। ७-७. मत्तञ्च -सी ०। ८. पापस्रखिरबिलारवतं 


-सी०, स्या० । ९. कोसियसब्ह्यकेन -सी° । 


८१. 


ठ. 


जातकं [ १,८१.८१ 


८१. सुरापानजातकं 
ग्रपायिम्ह भ्रनच्विम्ह, भ्रगायिम्ह रुदिम्ह च। 
विसञ्जिकर्णिं+ पित्वा", दिद्भा नाह्ृम्ह्‌ वानरा ति ॥ 


८२. भित्तविन्दकजातकः 


. श्रतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूमक । 


स्वासि पासाणमासीनो, यस्मा जीवं न मोक्खसी ति।। 


८३. कालकण्णिजातकः 


. मित्तो हवे सत्तपदेन होति, 


सहायो पन हादसकेन होति । 

मास मासेन च जाति होति, 
ततुत्तरि भ्रत्तसमो पि होति । 

सोहं कथं प्रत्तसुखस्स हेतु 
चिरसन्थुतं* काठकण्णिं जटेथ्यं ति ॥ 

८४. अत्थस्सद्रारजातक 

ग्रारोग्यमिच्छं परमञ्च लाभं, 
सीलञ्च वुद्धानुमतं सुतञ्च । 
धम्मानुवत्ती च अ्रलीनता च, 
ग्रत्थस्स द्वारा पमुखा चछ्न्ते ति ॥ 


८५. किपक्कजातकं 


15 ८५. श्रायतिः दोसं नाञ्ञाय, यो कामे परिसेवति* । 


विपाक्रं ते हनन्तिः नं, किपक्कमिव भक्खितं ति ।। 





१. विसञ्जकरणि -सी०, रो० । २. पीत्वा-सीम०, रो० । ३. मित्तविन्दजातकः _ 


सी°, स्या०, रो०। ४. काठछकण्णिजातक -सी ०, स्या०, रो०। ५. चिरसत्थुनं -रो० ! ६. 
आयत्ति-सी० । ७. पततिसेवति-सी०, रो० । ८. हुनन्ती -स्या०, रो० । 


१,९०.९० | अकंतञ्ञ्‌जातक २९१ 
८६. सीलवीमंसकजातक 
८६. सीलं किरेव कलव्याणं, सीर लोकं भ्नुत्तरं । 
पस्स धोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जती ति।। 





८७. मङ्धल जातकं 
८७. यस्स मद्धलाः समूहतास, ध 
उप्पाता* सुपिना च लक्खणा च। 
सो" मद्धलदोसवीतिवत्तो, त 
युगयोगाधिगतो न जातुमेती ति ॥ 


८८. सारम्भजातक 
=. केल्याणिमेव मुञ्चेय्य, न हि मुञ्चेय्य पापिकं । 
मोक्खो कल्याणिया साधु, मुत्वा तप्पति पापिकं ति ॥। 


८९. कहकजातकं 
८९. वाचाव किर ते श्रासि, सण्टा सखिलभाणिनो। 
तिणमत्ते श्रसज्जित्थो, नो च निक्वसतं हरं ति ॥ 10 





९०. अकतजञ्जुजातक 
६०. यो पल्वे कतकल्याणौ, कतत्थो नाववुञ्ज्रति । 
पच्छा किच्चे समुप्पन्न, कत्तारं नाधिगच्छती ति ।। 
अपायिम्हवग्गो नवमो । 
तस्सुदानं 
ग्रपायिम्ट्‌ च टदूभक? सत्तपदे, 
छच्दरः च अआयतिना च पुन । 





१. सीखविमंसजातक -सी०; सीख्वीमंसनजातक-स्या०, रो० । २. मङ्गल- 
सौ° । ३. समूहता-सी०, स्या०, रो० | ४. उप्पादा-रो० । ५. स-सी०, रो०। ६. 
तपत्ि-सी० रौ०। ७. अक्तञ्जूजातक-सी०, स्यार, रो०। €. दुभक-स्या० । 
९. छहय -सी०, स्या०। 


२२ जातक [१९०९० 


ग्रहिसीलव मद्धलि पापिकस्सा, 
सतंनिक्ख कतत्थवरेन दसा" ति" |, 


जाम (जका 


९१. लित्तजातकं 


8, 22 ६१. लित्तं परमेन तेजसा, गिलमक्वं पुरिसो न बुज्छति । 
गिल रे गिल पापधृत्तक, पच्छा ते कटक भविस्सती ति ।। 


९२. महासारजातक 
5 ६२. उक्कटरं सूरमिच्छन्ति, मन्तीसु* ्रकतहलंः । 
पियञ्च ग्रन्नपानम्हिः श्रत्थे जातें च पण्डितं ति ।। 





९३. विसासभोजनजातकं 
९३. न विस्ससे श्रविस्सत्थे, विस्सत्थे पि न विस्ससे । 
विस्सासा भयमन्वेति, सीहं व मिगमातुका ति ॥ 


९४. लोमहंसजातकं 
९४. सोतत्तो सोसिन्दो* चेव, एको भिसनके वने । 
10 नग्गो न चमिमासीनो, एसनापसुतो मनी ति ॥ 


९५. महासुदस्सनजातकं 
६५. अ्रनिच्चा वत सद्कारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरज्सञन्ति, तेसं वूपसमो सुखो ति ॥ 





९६. तेलपत्तजातकं 
६६. समतित्तिकं श्रनवसेकं, तेलपत्तं यथा परिहरेय्य । 
एवे सचित्तमनुरक्खे, पत्थयानो दिसं ग्रगतपुव्वं ति ।। 


१-१. दस -सी०, स्या० । २-२. विसत्थे पिन विम्मसे-सी०) ३. सोसीतो-सी०, 
स्या०, रो० । 





१.१०१.१०१] परोसखतजातकं २३ 


९७. नामसिदिजातकं 


९६७. जीवक च मनं दिस्वा, धनपाटिं च दुृग्गतं । 
पन्थक च वने मृब्ट्ट, पापको पुनरागतो ति ॥ 


9. 22 





९८. कूटवाणिजजातक 
. साधु खो पण्डितो नाम, न' त्वेव ्रतिपण्डितो । 
ग्रतिपण्डितेन पत्तन, मनम्हि उपकृटधितोः ति ॥ 


022 
॥}। 


९९. परोसहस्सजातक 
परोसहस्सं पि समागतान, 5 
कन्देय्युं ते वस्ससतं म्रपञ्ता । 
एको व मेय्यो परिम सपञ्ो, 
यो भासितस्स विजानाति म्रत्थं ति।। 


> 
2 


१००. असातरूपजातकं 
१००. ग्रसातं सातरूपेन, पियरूपेन भ्रपिपयं । 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती ति ॥, 10 
कित्तवग्गो दसमो | 
तस्सुदानं 
गिलमक्खकूतूहलमातुकस्सा, 
मुनिना च भ्रनिच्चतपत्तवरं । 
धनपालिवरो श्रतिपण्डितको, 
सपरोसहस्सग्रसातदसा ति ॥ 
मज्िमो पण्णासको | 
१०१. परोसतजातकं 
१०१. परोसतं चेः पि समागतानं, 15 2.24 
सायय्युं ते वस्ससतं भ्रपञ्ञा । 





१-१. न्थेव-रो० । २. उपक्लितो-मी ०; उपकुटटितौ -स्या०। ३. वे-स्या०, 
रौो० 1 


२ 
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१०४. 


१०५. 


जातकं [ १,१०१.१० १- 


एको व सेय्यो पुरिसो सपञ्चो, 
यो भासितस्स विजानाति अत्थं ति।। 


१०२. पण्णिकजातकं 


. यो दुक्खपुद्राय भवेय्य ताणं, 


सो मे पिता दुव्भि* वने करोति। 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मज्ज, 
यो तापिता सो सहसं* करोती ति ॥। 


१०३. वेरिजातक 


, यत्थ वेरी निविसति, न वसे तत्थ पण्डितो । 


एकरत्तं दिरत्तं वा, दुक्खं वमति वरिस ति॥ 


१०४. मित्तविन्दकजातकं 
चतुव्भि ब्रदुज्गमा, ग्रहराहि पि च सोढ्स। 
मो्साहि" च वात्तिंस* भ्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 
द्च्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थकं ति ॥ 


१०५. दुन्बलकंटुजातकं 
बहुम्पेतं वने कटु, वातो भञ्जति दृव्वलं । 
तस्स चे भायसी* नाग, किसो नून भविस्ससी ति॥ 


१०६. उदन्वनीजातकः 


. सुखं वत मं जीवन्तं, पचमाना उदजञ्चनी । 


चोरी जायप्पवादेन, तेनं लोणं च याचती ति 


१. दूमि-सी० रो°; दुभि-स्या० । २. सहसा-सी०, स्या०, रो० । ३. वेरी- 


जातक -सी० । ४. निवस्ति-मसी०; निवीमति-स्या०। ५. सोद्धसाभि-स्या०। ६ 
बत्तिस-सी०, स्या०; वत्तिमा-रो०। 5. भागनि-सी०, म्या० । ८. उदचनिजातक- 
सी०, रो । 


१.११०.११०] सम्बसंहारकपञ्हजातक २५ 


१०७. सालित्तकजातक' 


१०७. साधु खो सिप्पकं नाम, भ्रपि यादिस कीदिसं । 
पस्स खजञ्जप्पहारेन, लद्धा गामा चतुदिसा ति ॥ 


१०८. बाहियजातकं 


१०८. सिक्खेय्य सिक्खितव्वानि, सन्ति तच्छन्दिनोः जना । 
बाहिया हि* सुहत्रेन, राजानमभिराधयी ति ॥ 


१०९. कुण्डपुवजातकं 
१०९. यथन्नो पुरिसो होति, तथन्ना तस्स देवता । 
ग्राहरेतं कुण्डपूवं", मा मे भागं विनासथा ति ॥ 


११०. सन्बसंहारकपञ्हजातकः 


११०. सब्वसंहारको नत्थि, सद्धं कड्गु पवायति । ०.26 
त्रलिकं भायति्यं वृत्ती, सच्चमाहः महल्लिक्रा ति ॥ 
परोसतवग्गोः एकादसमो । 


तस्तुहानं 
सपरोसत तायित वेरी पुन, 
भमचक्कथ नागसिरिव्ह्यनो । 10 
सुखक च वत सिप्पक बाहिया, 
कुःण्डपुव महल्टिकका च दसा ति ॥ 


© ~ 








१. सालित्तजातक-सी० । २. सच्छन्दिनो-सी०, रो० । २३. पि-सी०, स्या०, 
रो०। ४. कुण्डकपूवजातक-स्या०, रो०। ५. कणं पुवं-सी०, रो०। ६. सन्बसंहारक- 
पञ्हो-स्या०; ° पञ्ह॒-रो०; सव्वसंहारजातक -सी०। ७.भासतियं -सी०, स्या०। ८. 
सच्चमाहु -स्या०। ९. परोसहस्सवग्गो -सी० । 

जा० १--४ 


8.27 


२६ 


११९१. 


११२. 


११३. 


११४. 


११५. 


जातकं [१.१११.१११ 


१११. गद्रभपज्हुजातकं 
हंचि' तुवं एवमञ्जसि सेय्यो, 
पत्तन पिता ति राजसे । 
हन्दस्सतरस्स ते श्रयं, 
श्रस्सतरस्स हि गद्रभो पिता ति 
११२. अमरादेवीपञ्हजातकः 
येन सत्तुविलङ्घा च, दिगुणपलासो च पुप्फितौ । 
येन\ ददामिः तेन वदामि, येन न* ददामि. न तेन वदामि । 
एस मग्गो यवमज्ज्कस्स, एतं छन्नपथं विजानाही ति ॥ 


११३. सिद्धालजातक 
सदृहासि सिङ्धालस्स,* सुरापीतस्स ब्राह्मण । 
सिप्पिकानं सतं नत्थि, कृतो कससता दुवे ति ॥ 
११४. मितचिन्तिजातक" 
बहुचिन्ती भ्रप्पचिन्ती, उभौ जाले ्रवज्छरे । 
मितचिन्ती पमोचेसी,* उभो तत्य समागता ति ।॥। 


११५. अनुसासिकजातकं 
यायजञ्जमनुसासति, सयं लोलुप्पचारिनी । 
सायं विपक्खिका सति, हता चक्केन सासिका ति । 





१. दं -सी०, स्या० । २. अमरादेवीपञ्टो -स्या०; ° षञ्ट्‌-रो० ! ३-३, 
येनादामि-सी०, स्या० । ४४. नादामि-सी०, स्या० । ५. सिगालजातक ~ सी.०, स्या०, 
रोऽ । ६. सिगालस्स-सौ°, स्या०, रो° । ७. मितचिन्तीजातक -सी० । ८. अप्पचिन्ती 
च-सी०, स्या०, रो । ९. अमोचेमी-मीर; अमोचेमि-स्या०, रो०। १०. साका 
सी०, रो°; सालिकिा-स्या०। 


१ १२०. १२० ] बन्धनमोक्छजातकं २७ 


११६. 


११७. 


१९१८. 


११९. 


९२०. 


११६. दुग्बचजातकं 
ग्रतिकरमकराचरिय, मग्हम्पेतं न रुच्चति । 
चतुत्थे ल द्धयित्वान" पञ्चमायसिः भ्रावृतो ति ॥ 


११७. तित्तिरजातकं 
ग्रच्चुग्गतातिलपता, ्रतिवेलं* पभासिता । 
वाचा हनति* दुम्मेधं, तित्तिरंवातिवस्सितं ति ।। 
११८. वटूकजातक 
नाचिन्तयन्तो पूरिसो, विसेसमधिगच्छति । 5 
चिन्तितस्स फलं पस्स, मुत्तोस्मि वधबन्धना ति ॥ 


११९. अकालराविजातक 


ग्रमातापितरसंवद्धो", ग्रनाचेरकुले* वसं । 8, २8 
नायं कालं श्रकालं वा, भ्रभिजानाति कुक्कुटो ति ॥ 


१२०. बन्धनमोक्वजातकं 


ग्रबद्धा तत्थ बज्सन्ति, यत्थ बाला पभासरे । 
वद्धा पि तत्थ मुच्चन्ति, यत्थ धीरा पभासरे ति। 1 
हचिवम्गो° द्वादसमो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ गद्रभ सत्तुव कससतं, 
बहुचिन्ति सासिकायातिकर । 
त्रतिवेल विसेसमनाचरियो व, 
घीरापभासरतेन दसा ति ।।; 


भ 0 भय 





१. लिङ्खयित्वान -स्या०। २. पञ्चमियरिमि -सी०। ३. अतिबकता -सी°, स्या०, 
रो०। ४. हन्ति-सी०। ५. अमातापितरिसंवद्धो-सी ०, रो० ; अमातापितुसंवङ्को - स्या ०। 
६. अनाचरियाकुरे-सी०, स्या०, रो० । ७. हंसीवग्गो -सी °; हंसिवगगे -स्या० । 
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२८ 


१२९१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२६. 


जातकं [ १ १२१. १२१ 


१२१. कुसनाचक्िजातक 
करे सिक्ख म्रथवापि सेदो, 
निहीनको वा" पि" करेय्य एको । 
करेय्युमेतेः ग्यसने उत्तमत्थं, 
यथा ग्रहं कूसनाछि* सुचायं ति ॥ 


१२२. दुम्मेधजातकं 
यसं लद्धान दुम्मेधो, ग्रनत्थं चरति भ्रत्तनो । 
ग्रत्तनो च परेसं च, हसाय परटिपज्जती ति ॥ 


१२३. नद्खलोसजातक 
ग्रसब्बत्थगामि वाचं, बालो सन्बत्थ भासति । 
नायं दधि वेदि न नङ्कलीसं, 
दधिप्पयं* मज्जति नङ्खलीसं ति ॥ 





१२४. अम्बजातकं 
वायमेथेव पुरिसो, न निन्बिन्देय्य पण्डितो । 
वायामस्स फलं पस्स, भत्ता ग्रम्बा भ्रनीतिहं ति | 


१२५. कटाहकजातक 


. बहुम्पि सो विकत्थेय्य, अ्रञ्जं जनपदं गतो । 


ग्रन्वागन्त्वान दूसेय्य, मुञ्ज भोगे कटाहका ति ॥ 


१२६. असिलक्वणजातकं 
तदेवेकस्स* कल्याणं, तदेवेकस्स पापकं । 
तस्मा सव्वं न कल्याणं, सव्वं वापि न पापकं ति ॥ 


१-१. चापि-सी०, रो० । २. करिय्युते-सी०, रोऽ । ३. कुसनाटी -सी० । 


४. दधि पयं-सी०, रो० । ५. तथेवेकस्स-सी ०, स्या०; तथेवकस्स-रो० । 


१. १३१. १३१] असम्पदानजातक २९ 


१२७. कलण्डुकजातकं 


१२७. ते देसा तानि वत्थूनि, ग्रहं च वनगोचरो । 
ग्रनुविच्च खो तं गण्टेय्युं, पिव खीरं कलण्डुका ति ।। 


१२८. बिद्टारवतजातक 
१२८. यो वे धम्मं* धजं* कत्वा, निगूठहो पापमाचरे । व 
विस्सासयित्वा भूतानि, विकारं नाम तं वतं ति॥ 


१२९. अग्गिकभारद्राजजातक 
१२९. नायं सिखा पुञ्जहेतु, घासहेतु श्रयं सिखा । 5 
नाडगुदुगणनं* याति, भ्रलं ते होतु अ्रम्गिका ति।। 





१३०. कोसियजातक 
१३०. यथा वाचा चः भुञ्जस्सु, यथा मृत्तं च व्याहर । 
उभयं ते न समेति, वाचा भुक्तं च कोसिये ति । 
कुसनाल्टिवग्यो तेरसमो । 
तस्सुदानं 
कुसनाछिसिरिब्टयनो च यसं, 
दधि मम्ब कटाहूकपञ्चमको । 10 
ग्रथ पापकखीरबिढठारवतंः ` 
सिखि कोसियसन्हयनेनः दसा ति ॥ 


[भि ~ 


१३१. असम्पदानजतक 


१३१. श्रसम्पदानेनितरीतरस्स, 
बालस्स मत्तानि कली भवन्ति । 





१. पिय~-सी०, रो०। २. मूसिकजातकं -स्या०; बिक्ारजातक-रो० । ३-३. 
धम्मधजं -रो० । ४. अग्गिकजातक-सी०, स्या०, रो० । ५. नङ्खदगणनं-सी०, स्मा०; 
नडगुद्धिगणनं -रो० । ६. व-सी०, रो० । ७-७. भत्तञ्च -सी०। ८. पापस्खिरबिढारवतं 
-सी०, स्या० । ९. कोसियसब्ह्यकेनं -सी ० । 
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१३२. 


१३३. 


१२३४. 


१३५. 


जातकं [ ¢ १३१. १३१ 


तस्मा हरामि भुसं अ्रडुमानं, 
मा मे मित्ति जीयित्थ सस्सतायं ति), 





१३२. भीरुकजातक" 
कुसलूपदेसे धितिया दढ्हाय च, 
्रनिवत्तितत्ताः भयभीरूताय च । 

न रक्खसीनं वसमागमिम्हसे, 
स सोत्थिभावो महता भयेन मे ति ॥ 


१३२३. घतासनजातकं 
खेमं यहि तत्थ श्री उदीरितो, 
दकस्स* मज्छे जलते घतासनो । 
न भ्रज्ज वासो महिया महीरुहे, 
दिसा भजन्हो सरणाज्ज+ नो भयं ति ॥ 


१३४. आनसोधनजातक 
ये सञ्जिनो ते पि दुग्गता, 
ये पि अ्रसञ्जिनो ते पि दुग्गता । 
एतं उभयं विवज्जय, 
तं समापत्तिसूखं श्रनङ्कणं ति ।। 


१३५. चन्दाभजातकं 
चन्दाभं सूरियाभञ्च, योध पञ्ञाय गाधि, । 
्रवितक्कंन आनेन, होति भ्राभस्सरूपगो ति |) 





१. पञ्चगरुकजातक -सी ०; पञ्चभी रुकजातकं -स्या०; पञ्चगरुजातक-रो०। २. 
अवत्थितत्ता-सी ०, स्या०, रो०। ३. वसमागमिम्हा -सी०; वसमागामिम्ह्‌ -स्या०,रो०। ४. 
उदकस्स-सी०, रो०। ५. सरणज्ज -सी ०, स्या०, रो०। ६. भावति-रो०। 


१, १४०, १४०] काकजातकं ३१ 


१३६. सुवण्णहंसजातकं 
१३६. यं लद्धं तेन तुदुव्ब, ग्रतिलोभो हि पापको । 8. 92 
हंसराजं गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथा ति ॥ 





१३७. बन्बुजातकं 
१३७. यत्थेको लभते बब्बु, दुतियो तत्थ जायति । 
ततियो च चतुत्थो च, इदं ते वल्बुका बिलं ति॥ 





१३८. गोधजातकं 
१३८. किं ते जटाहि दुम्मेध, किं ते भ्रजिनसाटिया । 5 
ग्रन्भन्तरं ते गहनं, बाहिरं परिमज्जसी ति ।। 
१३९. उभतोभटूजातक 
१३६. श्रक्खी भिन्ना पटो नद्धो, सखिगेहे' च मण्डनं । 
उभतो पदुद्ाः कम्मन्ता, उदकम्हि थलम्हि चा ति॥ 





१४०. काकजातकं 
१४०. निच्चं उब्विग्गहदया, सन्बलोकविहेसका । 
तस्मा नेसं* वसा नत्थि, काकानम्हाक आतिनं ति।। 10 
असम्पदानवग्गो चुदेसमो । 
तस्सुदानं 

इतरीतररक्खसि खेमियो च, 8. 93 
परोसतपञ्टेन अ्राभस्सरो पून । 
श्रथ हंसवरुत्तमबन्वजट, 
पटनदरुककाकवरेन दसा ति ।। 


© ककय 








१. सखीगेहे-सी०, स्या० । २₹-२. पदुष्ुकम्मन्तो-सी ०; ० कम्मन्ता -स्या०; 
पदुद्रो कम्मन्तो-रो० । ३. तेसं-सी०, रो० । ४. काकानस्माक-सी०, रो० । 
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१४६. 


१४७. 


जातकं [ १. १४१. १४१- 


१४१. गोधजातकं 
न पापजनसंसेवी, अ्रच्चन्तसुखमेधति । 
गोधाकुलं ककण्टा" व, कलि पापेति म्रत्तनंः तिः ।। 


१४२. सिङ्धालजातकं 
एतं हि ते दूराजानं, यं सेसि मतसायिकं' । 


यस्स ते कड्‌ मानस्स, हत्या दण्डो न मुच्चती ति ॥। 


१४२. विरोचजातक 


३२. लसी च ते निप्फलिता, मत्थको च पदालितो"। 


१४४. नङगुदुजातकं 
बहुम्पेतं ्रसन्मि जातवेद, यं तं वालधिनाभिपूजयाम । 
मंसारहस्स नत्थज्ज मंसं, नडगुद्ुम्पि भवं पटिग्गहात्‌ ति ॥ 


१४५. राधजातकं 
न त्वं राधे विजानासि, श्रहरत्ते प्रनागते । 
ग्रव्ययतं९ विलपसि, विरत्ताः कोमियायने ति ॥ 


१४६. समुहकाकजातक 
ग्रपिः नुः हनुका सन्ता, मुखं च परिमुस्सति । 
ग्रोरमाम न पारेम, पूरते व महोदधी ति | 


१४७. पुष्फरत्तजातकं 
नयिदं दुक्खं भ्रदुं दुक्खं, यं मं तुदति वायसो । 
यं सामा पुष्फरत्तेन, कत्तिकं नानुभोस्सती ति ॥ 





१-१. ककण्टोव- रो ०! २-२. अत्तानन्ति-सी० "रोऽ । ३. सायितं -स्या०। ४. विरो- 
चनजातक - मी ०,स्या०रो०। ५. विदालितो -सी ०, रो० । ६. अव्यायतं - सी ०, सै° ; अन्या 
यतं -स्या० । ७. विरत्ते-स्या०। ८. काकजातकं-मीऽ :स्पा० | °-९. अमिन -स्या०,रो०। 


१. १५०. १५० | सञ्जीवजातकं ३३ 


१४८. सिद्धालजातकं 
१४८. नाहं पुनं न च पुनं, न चा पि श्रपुनप्पूनं | 
हत्थिबोन्दि पवक्खामि, तथा हि भयतज्जितो ति ॥ 


१४९. एकपण्णजातक 
१४६. एकपण्णो श्रयं सक्खो, न भूम्या चतुरङ्गुलो । 
फलेन विसकप्पेन, महायं कि भविस्सती ति ॥ 
१५०. सञ्जीवजातकं 
१५०. भ्रसन्तं यो पग्गण्टाति, अ्रसन्तं चूपसेवति । 5 2. ॐ 
तमेव घासं कुरुते, व्यग्घो सञ्जीवको, यथा ति ॥ 
ककण्टकवेग्गो पन्नरसमो । 
तस्तुहानं 
सुखमेधति दण्डवरो च पुन, 
लसिवालधिः पञ्चमराधवरो । 
समहोदधि कत्तिकबोन्दि पुन, 
चतुरडगुलव्यग्घवरेनः दसा ति ॥ 10 
अथ वगगुहान 
ग्रपण्णकं सीलवग्गकूरुङ्ग, कुलावकं ्रत्थकामेन पञ्चमं । 
ग्रासीसो* इत्थिवरुणं श्रपायि, लित्तवग्गेन ते दस । 
परोसतं हचिः कुसनाट्ि* ग्रसम्पदं ककण्टकवग्गो" ।। 
एककनिपातं निदितं । 





१. संजीविको-सी०,स्या०, गो०। २. लसीवालधि-सी०। ३. ° व्यग्बवरेन - 
सी०। ४. तत्र वग्गृहानं भवति-सी०, स्या०। ५. आसिसो-सी०, स्या०। ६-६. हंसि 
सरिक्खं-सी०, स्या०। ७. पापसेविवम्गो -स्या० । 
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२. दुकनिपातो 
१५१. रजोवादजातकं (१) 


. दलह दलठहस्स खिपति, मल्लिको' मुदूना मृदुं । 


साधुम्पि साधुना जेति, अ्रसाधुम्पि ्रसाधुना । 
एतादिसो श्रयं राजा, मग्गा उय्याहिं सारथिः ॥ 


. अ्रक्कोधेन जिने कोधं, ग्रसाधुं साधुना जिने । 


जिने कदरियं दानेन, सच्चेनालिकवादिनं । 
एतादिसो श्रयं राजा, मगा उय्याहि सारथी ति ॥ 


१५२. सिद्धालजातकः (२) 


. अ्रसमेक्खितकम्मन्तं, तुरिताभिनिपातिनं । 


सानि" कम्मानि' तप्पेन्ति, उण्ट्वज्छ्रोहितं मुखे ।। 


. सीहो च सीहनादेन, दहरं प्रभिनादयि । 


सुत्वा सीहस्स निग्वोसं, सिङ्खालो दर्हररे वसं । 
भीतो सन्तासमापादि, हदयचञ्चस्स म्रप्फली ति । 


१५३. सूकरजातकं (३) 


. चतुप्पदो श्रं सम्म, त्वं पि सम्म चतुप्पदो । 


एहि सम्म निवत्तस्सु, किं, नुः भीतो पलायसि ॥। 


. अ्रसुचि पूरतिलोमोसि, दु्गन्धो वासि सुकर । 


सचे युज्जितुकामोमि, जयं सम्म ददामिते ति।। 





१- बल्ल्कि-म०। २. सारथीति-सी०, रो०। ३. भिगाल्जातक -सीः०, स्या०, 
रो०। ४४. तानि कम्मानि-स्या०। ५. मीह-सी°, रो०। ६-६. किनु-सी०, 
स्या०, रो०। 





२. १५६. १२ । अलीनचित्तजातकं ३५ 
१५४. उरगजातकं (४) 


७. इधूरगानं पवरो पविद्रो, ४.37 
सेलस्स॒वण्णेन पमोक्खमिच्छं । 
ब्रह्मं च वण्णं प्रपचायमानो, 
वुभुक्खितो नो वितरामि! भोत्तं ।। 


८. सो ब्रह्मगत्तो चिरमेव जीव, 
दिव्याः च ते पात॒भवन्तु भक्वा। 
याः ब्रह्रावण्णं ग्रपचायमानो, 
वुभुकिखिनो नो वितरामि मत्तं ति॥ 


१५५. भेग्गजातकं* (५) 


जीव वस्ससतं भर्ग," म्रपरानि च वसतिः । 
मा मं पिसाचा खादन्तु, जीव त्वं सरदी सतं ।। ५ 


22 


१०. त्वं पि वस्ससतं जीव, ग्रपरानि च वीसति । 
विसं पिसाचा खादन्त, जोव त्वं सरदो सतं ति॥ 


१५६. अटीनचित्तजातक (६) 


११. ्रलीनचित्तं निस्साय, प्रहदरा महती चम्‌ । 
कोमलं मेनामन्तुदुं, जीवगा" श्रगाहयि ॥। 


. एवं निस्मयसम्पन्नो, भिक्खु म्रारदवीरियौ । ४ 


भावयं कुसलं धम्मं, योगवखेमस्स पक्तिया । 
पापुणे भ्रनुपृव्वेन, सव्वसंयोजनक्वयं- निः ।। 


>| 
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१. विसहामि-सी०, स्या०,रो०। २. दिव्या-मी०; दिव्वा-रो०। ३. सो- 
स्या०,रो० । ४. गग्गजातक-मी०, रोऽ | ५. गग्ग-सी०, रो०। ६. वीसति-स्या०। 
७. जीवगाहं -मी०, रो०। ८-&. सव्वसज्जोजनक्वयन्ति -सी ° । 


३६ जातकं [ २. १५७. १३- 


१५७. गुणजातकं (७) 
५ १३. येन कामं पणामेति, धम्मो बलवतं मिगी । 
उच्लदन्ती विजानाहि, जातं सरणतो भयं ।। 
१४. अपि चे पि दुव्बलो मित्तो, मित्तधम्मेसु तिदटरुति। 
सो जातको च बन्धु च, सो मित्तो मो चमे मखा। 
5 दाठिनि मातिमञ्जित्थो", सिद्धालो मम पाणदो ति॥ 


१५८. सुहनुजातकं (८) 
१५. नयिदं विसमसीलेन, मोणेन सुहन्‌* सहः । 
मुन्‌" पि नादिमोयेव, यो मोणस्म सगोचरो ॥ 
१६. पक्खन्दिना पगव्भन. निच्चं सन्दानखादिना । 
समेति पापं पापेन, समेति भ्रसता भ्रसं ति॥ 
१५९. मोरजातकं (९) 
10 १७. उदेतयं चक्खुमा एकराजा, 
हरिस्सवण्णो पथविप्पभासोः । 
तं तं नमस्सामि हरिस्सवण्णं पथतिप्पभासं, 
तयाज्जः गत्ता विह्रेमु दिवसं ॥ 
ये ब्राह्मणा वेदग्‌+ सव्वधम्मे, 
॥ ते मे नमो ते च मं पालयन्तु । 
नमत्थु बुद्धानं नमल्थु वोधिया, 
नमो विमृत्तानं नमो विमृत्तिया | 
टमं सी परिनं कत्वा, मोरो चरनि एसना ॥ 
09 १८. श्रपेतयं चक्खुमा एकराजा, 
छ हरिस्सवण्णो पथविप्पभासो । 
१- तिमज्जिब्ो-स्या० । २-२. सु॒नुस्सह -सी०, स्या०; सृहन्‌स्सटा-रो० । ३. 


सुहनु-स्या०, रो० । ८. पठविप्पभासो-मी०, स्या०, रो० । ५. तयज्ज-मी०, स्या०, 
रो० । ६. वेदम्‌ -स्या०। 








२. १६१. २१] इन्दसमानगोत्तजातकं ३७ 


तं तं नम्मस्सामि हरिस्सवण्णं पथविप्पभासं, 
तयाज्ज गुत्ता विहरेमु रत्ति ॥ 


ये ब्राह्यणा वेदग्‌ सव्वधम्मे, 

ते मे नमो ते च मं पालयन्तु | 

नमत्थु वृद्धानं नमलत्थु वोधिया, 

नमो विमुत्तानं नमो विमृत्तिया । 

इमं सो परित्तं कत्वा, मोरो वासमकप्पयी ति ।। 

१६०. विनीलजातक, (१०) 

१९. एवमेव नून राजानं, वदेह मिधिलग्गटूं । 

ग्रस्सा वहन्तिः श्राजञ्ा. यथा हंसा विनीलकं । 
२०. विनील दुम्गं भजसि. भ्रभूमि तात सेवसि । 10 

गामन्तकानिः सेवस्सु, एतं मातालयं तवा" ति ॥। 

दठ्टह्वग्गो पटमो । 


तस्सुदानं 
वरबल्लिकदटहूरसूकरको, 
उरगृत्तमपस्चमभग्गवरो । 
महतीचमुया व सिद्धालवरो, 
सुहनुत्तम मोर विनीलं दसा ति ॥। 15 


9 








१६१. इन्दसमानगोत्तजातकं (११) 
२१. न सन्थवं कापुरिसेन कयिरा, 8. 40 
श्रियो श्रनरियेन पजानमत्थं । 
चिरानुबृत्थो पि करोति पापं, 
गजो यथा इन्दसमानगोत्तं ।। 


१. विनीदटकजानकं-सी०, स्या०; ° जातक-रो० । २. वाहिनि-रो०। ३. गामन्ति- 
कानि-सौी०। ४८-४. तुवन्ति-स्या०; त्वन्ति-रो० । 


३८ जातक [ २. १६१. २२- 


२२. यं" त्वेव+ जज्ञा सदिसो ममं ति, 
सीलेन पञ्ञाय सूतेन चापि। 
तेनेव मेत्ति कयिराथ सदधि, 
सुखो हवे सप्पुरिसेन सङ्गमो ति ॥ 


१६२. सन्थवजातकं (१२) 
5 २३. न सन्धवस्मा परमत्थि पापियो, 
यो सन्थवो कावुरिमन टोति 
सन्तप्पितो सप्पिना पायमेन, 
किच्छाकनं पण्णकुटि ग्रदय्िः ॥। 


२८. न सन्धवस्मा परमन्थि मय्या, 

4 यो सन्थवो सप्पुरिमेन दीति । 
सीहस्स व्यग्घस्सः च दीपिनो च, 
सामा मुखं टेहति सन्थवेना ति ॥। 


१६३. सुसौमजातकं (१३) 

२५. कारा मिगा सेतदन्ता तवीमः, 
परोसतं टहेमजालाभिच्छत्ता९ । 

15 ते ते ददामी ति सुभीम ब्रूमि; 
ग्रनुस्सरं पे्तिपिनामटानं ॥ 

2.41 २६. काटा समिगा सतदन्ना ममीम, 
पगोसतं टेमजालाभिच्छता । 

तंत ददामी ति वदामि माणव, 
20 ग्रनुस्सरं पेत्तिपितामहानं ति ॥ 





१-१. यदेव -स्या० । रर. सुखावटौ-सौ०.रो०। ३. जदह -मी०; अदुहि 
-स्या०; अदद्रही ति-रोऽ। ५. व्यर्घस्म-सीऽ, गोऽ] ५. तव इमे-सीऽ, रो०। 
६. ठेमजालाभिसञ्छन्र-सी०। ७. ममदम-मसौ०, रो । 


२, १६७. ३४ | समिद्धिजातकं ३९ 


१६४. गिज्जातकं (१४) 
७. यं नु गिञ्ज्ञो योजनसततं, कुणपानि भ्रवेक्खति । 
कस्मा जालं च पायं च, प्रासज्जा पि च वुज्छसि' 1 
. यदा पराभवो होति, पोसा जीविनसह्भय । 
ग्रथ जाल च पासं च, ग्रासज्जापि न बृज्ज्ञती ति।। 


„९1 
16 


९) 
41 


१६५. नकुलजातकं (१५) 
२६. सन्धिं कत्वा भ्रमित्तेन, ग्रण्डजेन जलावुज । 5 
विवरिय दाठं सेसि, कुतो ते भयमागतं ॥ 
३०. सङद्कथेव श्रमित्तस्मिं, मित्तस्मिं पि न विस्ससे । 
ग्रभया भयमुप्पन्नं, रपि मूलानि कन्तती ति ॥ 


१६६. उपसाठछकजातक. (१६) 
३१. उपसाटठकनामानिः, सहस्सानि चतुदस । 
ग्रस्मिं पदेसे दङ़ानि, नत्थि लोके श्रनामतं ।। 10 
३२. यम्हि सच्चं च धम्मो च, ग्रहिसा संयमो दमो । 
एतं* श्रियाः सेवन्ति, एतं . लोके श्रनामतं ति ॥ 


१६७. संमिद्धिजातकं (१७) 


३३. अ्रभुत्वा भिक्खसि भिक्खु, न हि भुत्वान भिक्खसि । ४.५ 
भुत्वान भिक्खु भिक्स्सु, मा तं कालो उपच्चगा ।। 


२४. कालं वोहं न जानामि, छ्लो कालो न दिस्सति । 13 
तस्मा ग्रमुत्वा भिक्खामि, मा मं कालो उपच्चगा ति।। 


१. वृज्छसी-सी०। २. सयसि-सीऽ,स्या०रो०। ३. तं-सी०। ४-८. 
मूटनिकन्तती ति-सी० । ५. उपसाट्हकजात्तक -मी०, स्या०; उपसाढ्हजातक-रो०। 
६. उपसाठहकनामानं -सी ०, स्या०, रो० ! ७-७. एतदरिया-सी ०, स्या०, रो०। 





४०9 


३६. 


३८. 


२३६. 


४१. 


जातकं [ २, १६८. ३५- 


१६८. सकुणग्धिजातक ( १८) 


. सेनो बलसा पतमानो, चापं गोचरञायिनं' । 


सहसा ग्रज्छप्पत्तौ व, मरणं तेनुपागमि ॥ 
सोहं नयेन सम्पन्नो, पेत्तिकं गोचरे रतो । 
ग्रपेतसत्त॒ मोदामि, सम्पस्सं ग्रत्थमत्तनो ति ॥। 


१६९. अरकजातकं (१९) 


. यो वे मत्तेन चित्तेन, सन्बलोकानुकम्पति । 


उद्धं अ्रधो च तिरियंः, म्रपमाणेन सन्वसो ।। 
ग्रप्पमाणं हितं चित्तं, परिपृण्णं सुभावितं । 
यं पमाणकतं* कम्मं, न तं तच्रावसिस्सती ति ।। 





१७०. ककण्टकजातकं (२०) 
नायं पूरे उण्णमति° तोरणग्गे ककण्टको । 
महोसध विजानाहि, केन द्धौ ककण्टको ॥ 


. श्रलद्धपृव्बं लद्धान, श्रहुमासं ककण्टको । 


ग्रतिमञ्जति राजानं, वेदेहं मिथिलग्गहं ति ॥। 
सन्धवेवम्गो दृतियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ इन्दसमान सपण्णकुटि, 
सुसिमुत्तम गिञ्् जलावुजको । 
उपसाक भिक्खु सलापवरो, 
श्रथ मेत्तवरो दसपुण्णमती ति ॥ 


१७१. कल्याणधम्मजातकं (२१) 
कल्याणधम्मो ति यदा जनिन्द, 
लोके समञ्जं* अ्ननुपापुणाति । 





१. गौचरद्रायिनं -स्या०,रो० । २. तिरियं च-सी०,स्या०, रो० । ३.पामाणं कतं 
स्या०, रोऽ । ४. उन्नमति-स्या० । ५. समञ्जा-सी०। 


२, १७४. ४७ | दुवि यभक्कटजातकं ४१ 


तस्मा न हिय्येथ' नरो सपञ्जो, 
हिरिया पि सन्तो धुरमादियन्ति ॥ 
४२. सायं समजञ्जा इध मज्ज पत्ता, 
कल्याणधम्मो ति जनिन्द लोके । 
ताहं समेक्खं इध पव्वजिस्सं, $ 
न हि मत्थि छन्दो इध कामभोगे ति॥ 
१७२. दहरजातकं (२२) 
. को नु सहेन महता, त्रभिनादेति दह्रं । 
तं" सीहा नप्पटिनदन्ति, को नामेसो मिगाधिम्‌ ॥ 
४४. श्रधमो मिगजातानं, सिद्धालो* तात वस्सति | 
जातिमस्य जिगृच्छन्ता, तुण्टी सीहा समच्छरे ति ।। 6 


०८ 
५ 


१७३. मक्कटजातक (२३) 
४५. तात माणवको एसो, तालमूलं अ्रपस्सितो । ४.4 
ग्रगारकञ्चिदं श्रत्थि, हन्द देमस्सगारक ॥ 
४६. माखो त्वं तात पक्कोसि, दूसेय्य नो भ्रगारक। 


१ ८ 


नेतादिपं मुखं रोति, ब्राहमणस्स सुसीलिनो ति ॥ 


१७४. दुम्भियमक्कट जातक (२४) 
४८७. श्रदम्ह ते वारि परहुतरूपं, , [5 
घम्माभितत्तस्य पिपार्सितस्स | 
सो दानि पित्वानः भिरि ङ्कुगोमिः. 
ग्रस ज्खमोः पापजनेन मेय्यो ॥। 





१. हियेथ-सी० ! २. कि-मी०, रो० । ३. नप्पटिनन्दन्ति-सौ°, रो । ४. 
सिगाले-सी०, स्या०, रो०। ५. तं-मी०,स्या०,रो०। ६. वहुनरूपं-स्या०; बहुतरूप- 
रो०। ७. पीत्वान-मी०, रो०। ८. किक्रिकरोमि-मौ०, स्था०, रो०। ९. नसङ्खमो- 
स्याऽ] 

जा०१-ई 


२ 


र्त. 


४९. 


५१. 


२. 


५२. 


५४. 


५. 


जातक | २. १७४. ४८- 


कोते सुतो वा दिद वा, सीलवा नाम मक्कटो । 
इदानि खो तं ग्रोहच्छं", एसा अस्माक धम्मता ति॥ 


१७५. आदिच्चुपटरानजातकं (२५) 
सब्बेसु किर मृतेसु, सन्ति सीलसमाहिता । 
पस्स साखामिगं जम्मं, श्रादिच्चमृपतिद्रति ॥ 


, नास्य सीलं विजानाथ, श्रनञ्याय पसंसथ । 


श्रग्गिहुत्तज्च उहन्नंर, द्रे च" भिन्ना कमण्डलू ति॥ 


१७६. कठायम॒द्िजातकं (२६) 
बालो वतायं दुमसाखगोचरो, 
पञ्जा जनिन्द नयिमस्स विज्जति। 
कट्ठायमृट्* श्रवकिरिय केवलं, 
एक कट्ायं पतितं गवेसति ।। 
एवमेव मयं राज, ये चञ्जे ्रतिलोभिनो । 
ग्रप्पेन बहु जिय्याम, कायेनेव वानरो ति ॥ 


१७७. तिन्दुकजातकं (२७) 
धनुहत्थकलपहि, नत्ति सवरधारिभि । 
समन्ता परिकिण्णम्ह” कथं मोक्खो भविस्सति ।। 
ग्रप्पेव बहुकिच्चानं, ्रत्थो जायेथ^ कोचि नं | 
ग्रत्थि सक्वस्म प्रच्छि, खज्जधल्त्रेव"” निन्दृकं ति ॥ 





१७८. कच्छपजातकं (२८) 
जनित्तं मे भवित्तं मे, इति पङ्कं भ्रवस्सयि । 
तं मं पद्ध प्रज्छभवि!„, यथा दुव्बलकं तथा । 
तं तं वदामि भग्गव, सुणोहि वचनं मम । 


१. उहच्च- सी ०, रो०; ओहच्च -स्या० । २. अम्हाक-स०। ३ ऊहन्तं - सी ° 


ऊहनं -स्या° 


उदटन्ति-रो० । ४. तेन-रो० । ५. कलायमूद्-रो०। ९ वहु-सी° । 


७. जंय्याम-स्या० । ८. परिकिण्णम्हा-मी०, स्या०, रो०। ९. जायथ-सी०। १० 
खञ्जतजञ्जेव-सी ०,स्या०; खञ्जतंञेव -गो० । ११. अज्मभव-मी० अम्भ्ोभवि-रो०। 


२.१८१.६२] असदिसजातकं ४३ 


५६. गामे वा यदि वा रज्ञे, सुखं यत्राधिगच्छति । 
तं जनित्तं' भवित्तं च, पुरिसस्स पजानतो । 
यम्हि जीवे तम्हि गच्छे, न निकेतहतो सिया ति ॥ 


१७९. सतधम्भजातकं (२९) 
५७. तं च श्रप्पं च उच्छु, तं च कच्छेन नो श्रदा। 
सोहं ब्राह्मणजातिको, यं मृत्तं तं पि उग्गतं ।। 5 
५८. एवं धम्मं निर॑कत्वा, यो श्रधम्मेन जीवति । 7, 46 
सतधम्मो बव लाभेन, लद्ेनः पिः न नन्दती ति ॥ 





१८०. दुदहुदजातकं (३०) 
५९. दुहदं ददमानानं, दुक्करं कम्म ॒कुन्बतं । 
ग्रसन्तो नानुकुव्बन्ति, सतं धम्मो दुरन्नयो ॥ 
६०. तस्मा सतं च भ्रसतं*, नाना होति इतो गति । 10 
श्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सम्गपरायणा ति ।॥। 
कृल्याणवग्गो ततियो । 
तस्सुदनं 
सूसमञ्जमिगाधिभ्‌ माणवको, 
वारिपहुतरूपादिच्चुपटराना । 
सकठरायसतिन्दुकपङ्धु पुन, 
सतधम्म सुदुटृदकेन दसा ति ॥ 15 


ऋ ,१ 


१८१. असदिसजातकं (३१) 
६१. धनुग्गहो श्रसदिसो, राजयपृत्तो महन्बलो । 
दुरेपाती भ्रक्वणवेधी, महाकायप्पदालनो ॥ 
६२. सनव्बामित्ते रणं कत्वा, न च कञ्चि* विहेवयि । 
भातरं सोत्थिं कत्वान, संयमं, भ्रज्जुपागमी ति ॥ 





१. जनितं -स्या० । २-२. ठद्धेनापि -स्या०। ३. असतञ्च -सी०, स्या०, रो° । 
४. किञ्चि -सी०, स्या०, रो०} ५. सज्बमं- सी०, स्या०, रो०। 


8. 48 


॥ 41 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


जातकं {२.१८२.६२३ 


१८२. सङ्कखामावचरजातकं (३२) 
सङ्खामावचरो सूरो, बलवा इति विस्सुतौ । 
क्रि नु तोरणमासज्ज, पटिक्कमसि कृंञ्जर्‌ | 
ग्रोमदह्‌ सिप्पं पलिघं*, एसिकानि च भ्रव्वह्‌ः । 
तोरणानि च* मित्वा, खिप्पं पविस कुञ्जरा ति ।। 


१८३. वालोदकजातकः (३३) 
वालोदकं भ्रप्परसं निहीनं, 
पित्वा मदो जायति गद्रभानं । 
टमं च पित्वान रसं पणीत, 
मदो न सञ्जायति सिन्धवानं ।। 
ग्रप्पं पिवित्वान निहीनजच्चो, 
सो मज्जती, तेन जनिन्द पदर" । 
धोरय्टसीली च कुलम्हि जातो, 
न मज्जती भ्रग्गरसं पिवित्वा ति॥। 





१८४. गिरिदत्तजातकं (३४) 
दूसितो गिरिदत्तेन, टयो सामस्स पण्डवो । 
पोराणं पकतिं हित्वा, तस्सेवानुविधिय्यतिः ।। 
सचे च^° तनुजो पोसो, सिखराकारकष्पितो" । 
ग्रानन >" गरहेत्वान, मण्डन परिवत्तये । 
खिप्पमेव पटन्त्वान"*, तस्मेवानुविधिय्यती ति ॥ 


१८५. अनभिरतिजातकं (३५) 
यथोदके श्राविले ग्रप्पसन्ने, 
न पस्सति सिप्िकसम्बुक च^ | 





१. परली -स्या०। २. उब्दह॒-स्या०। ३-३. पमहित्वा-सी०, रो०। ४, वाठो- 
दकजातक -सी०। ५. पीत्वा-सी०, रो० । ६. मज्जति-सी° । ७. फु्ौ-सी०, स्या०। 
८. गिरिदन्तजातक -रो० । ९. तस्सेव अनुविधीयती ति-सी०, रो०। १०. व-सी०, से०। 
११. सिद्खधाराकारकपितौ -स्या० । १२. तं-सी०, स्या०, रो०। १३. पहत्वान -सी ०, 
रो० । १४. सिभ्पिकसम्बुक-सी० । १५. रो° पोत्थके नत्थि । 


२. १८८, ७५] सौहकोत्थुजातकं षु 


सक्खरं वालुकं मच्छगुम्, 
एवं श्राविलम्हि' चित्ते । 
नः पस्सति भ्रत्तदत्थं परत्थं ।। 
७०. यथोदकं श्रच्छे विप्पसन्ने, 
सो पस्सति सिप्पिकमम्बुकं च । 5 
सक्खरं वालुकं मच्छगुम्बं, 
एवं म्रनाविलम्हि चित्ते । 
सो पस्सति म्रत्तदत्थं परत्थं ति ॥ 
१८६. दधिवाहनजातकं (२६) 
७१. वण्णगन्धरसूपेतो, भ्रम्बोयं श्रहुवा पुरे । 
तमेव पूजं लभमानो, केनम्बो कदटुकप्फलो ॥ 10 
७२. पुचिमन्दपरिवारो, भ्रम्बो ते दधिवाहन । 
मूलं मूलेन संसदं, साखाः साखा निसेवरे । 
ग्रसातसन्निवासेन*, तेनम्बो कटुकप्फलो ति ॥ 


१८७. चतुमदुजातकं (३७) 
७३. उच्चे विटभिमारुय्ह्‌, मन्तयन्हो रहीगता । 
नीचे ओ्रोरुय्ह॒ मन्तब्हो, मिगराजा पि सोस्सति ॥ 15 
७४. यं सुवण्णो" सुवण्णेन, दैवो देवेन मन्तये । 
कि तत्थ चतुमदटुस्म, विलं पविस जम्बृका ति ॥। 
१८८. सीहकोस्थुजातक" (३८) 
७५. सीहडगुली सोहनखो, सीहपादपतिदह्टितो । 1.40 
सो सीहो सीहसद्खम्हि, एको नदति भ्रञ्जथा ।। 





१. आविलेहि-सौ० । २. नसा-स्या० । ३-२३. साखा साखं-स्या० । ४. 
असतंसन्निवासेन -रो० | ५. सुपण्णो-सी०, स्या०, रो०। ६. तत्थ~-स्या०, रो०। ७. 
सीहकोत्युकजातक - मी ०, स्या ० ; मीहकोट्‌्ट्‌कजातक - रो ० । 


४६ 


७६. 


७७. 


७९. 


जातकं [ २. १८८. ७६- 


मा त्वं नदि राजपृत्त, अ्रप्पसहो वने वस । 

सरेन खो तं जानेय्युं, न हिते पेत्तिको सरो ति।। 
१८९. सीहचम्मजातक (३९) 

नेतं सीहस्स नदितं, न व्यग्स्य न दीपिनोा । 

पारुतो सोहचम्मेन, जम्मो नदति गद्रभो ॥ 


. चिर॑पिखो तं खादेय्य, गद्रभो हरितं यवं। 


पारुतो सीहचम्मेन, रवमानो व, दूसयी ति ॥ 


१९०. सीलानिसंसजातकं (४०) 
पस्स सद्धाय सीलस्स, चागस्स च भ्यं फलं। 
नागो नावाय वण्णेन, सद्धं वहतुपासकं ॥ 


. सन्भिरेव समासेथ, सब्भि कुव्बेथ सन्थवं । 


सतं हि सन्निवासेन, सोत्थि गच्छति न्हापितोः ति ॥ 
असदिसवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुहानं 
धनुग्गहकुञ्जरग्रप्परसो, 
गिरिदत्तमनाविलवचित्तवरं । 
दधिवाहनजम्बूकसीहनखो, 
हरितयव नागवरेन दसा ति ।। 


-----० ~----~- 


१९१. रुहकजातक (४१) 


. श्रपिः रुहक छिन्ना पि, जिया सन्धीयते" पुन । 


सन्धीयस्सु पुराणिया, मा कोधस्स वसं गमि । 


. विज्जमानेसु* वाकेसु* विज्जमानेसु कारिसु । 


प्रज्ञं जियं करिस्सामिः, ग्रलञ्ञेव पुराणिया ति॥। 





१- च-रो०। २. नहापितो-सी०, रो०। ३. अम्भो-सी०, स्या०] ४. सन्धि. 
ययते -स्या०, रो० । ५-५. विज्जमानासु मरूवासु -सी०; नमश्द्रासु-रो०) ६-६. अज्जं 
जिया करिस्साम-सी०; अञ्जं जियं करिस्साम-रो०। 


२.१९५.८९|] 


८४. 


८९. 


धन्बतुपत्थरजातक ४७ 


१९२. सिरिका८कण्णिजातक (४२) 


. इत्थी सिया रूपवती, सा च सीलवती सिया । 


पुरिसो तं न इच्छेयय, `सदृहासि महोसध ॥। 


. सदहामि महाराज, पुरिसो दुव्भगो! सिया । 


सिरी च काठकण्णी च, न समेन्ती कदाचनं ति ।। 


१९३. चूठपदुमजातकः (४२) 
श्रयमेव सा ग्रहमपिः सो भ्रनञ्जो, 5 
ग्रयमेव सो हत्थच्छि्ो म्रनञ्ञो । 
यमाह कोमारपतीः ममं ति, 
वज्द्ित्थियो नस्थि इत्थीमु सच्चं ।। 


. दमं च जम्मं मुसलेन हन्त्वा, 


लृहं छवं परदारूपसेवि । 10 
टूमिस्सा च नं पापपतिव्बताय, 
जीवन्तिया छिन्दथ कण्णनासं ति ।। 


१९४. मणिचोरजातक (४४) 
न सन्ति देवा पवसन्ति नून, +; 
न हि नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसञ्जतानं, । 15 
न हि नून सन्ती" परटिमेधितारो ॥ 


. श्रकाने वस्सतीः तस्स, काले तस्म न वस्सति । 


सम्गा च चवति टाना, नन मो तावता हतो ति॥ 


१९५. पञ्बतूपत्थरजातकं (४५) 
पव्वतूपत्थरे रम्मे, जाता पोक्खरणी सिवा । 
तं सिद्धालो ग्रपापायि जानं सीटेन रक्रखितं ॥ २0 





१. दुभगो-सी०। २. चुल्लपदुमजातक-सी०, स्या० । ३. अहम्पि-सी०, 
स्या०, रोऽ । ४. कोमारिपतिको-स्या° | ५. मन्ति-सी०, स्या०, रो०। ६. वम्मति- 
सी°, रो०। ७. अपापासि-सी०, स्या०, रो०। 


८ 


६९. 
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६५. 


६६. 


जातकं ] २. १९५. ९०- 


. पिवन्ति, चे, महाराज, सापदानि महानदि । 


१९६. वलाहकस्सजातकः (४६) 
ये न काहन्ति श्रोवादं, नरा बुद्धेन ठेसितं । 
व्यसनं ते गमिस्सन्ति, रक्वसीहिव वाणिजा ॥ 


. ये च काहन्ति भ्रोवादं, नरा बद्धेन देसितं । 


सोत्थिं पारं गमिस्सन्ति, वलाहुनेव* वाणिजा ति ।। 


१९७. मित्तामित्तजातक (८४७) 


. न नं उम्हयते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति । 


चक्खूनि चस्स न ददाति, पटिलोमं च वत्तति ॥ 


, एते भवन्ति" श्राकारा, ग्रमित्तसिमिं पतिट्ता । 


येहि भ्रमित्तं जानेय्य, दिस्वा^ सृत्वा च पण्डितो ति॥ 


१९८. राधजातकं (४८) 
पवासा श्रागतो तात, इदानि नचिरागतो । 
कच्चिन्नु तात ते माता, न श्रञ्जमुपसेवति ॥ 
न खो पनेतं सुभणं, गिरं सच्चुपसंहितं । 
सयेथ पोदुपादो व, मुम्मुरेः उपक्थितोः ति ॥ 


१९९. गहपतिजातकं (४९) 


, उभयं मे न खमति, उभयं म न रस्च्चति। 


याचायं कोट्रुमोतिण्णा, नासं इति भासति ॥ 





१-१. पिपन्ति वे- सी ०; पिवन्ति व-रो० । २. वालाटस्सनातक-सी ०; वठाट्स्स- 
जातक-रो० । ३. वालाहेनेव -सी ०, रो० । ४. भमन्ति-सी०। ५. दिस्वा च-रो०। 
६. मृम्मरे-स्या० । ७. उपकूसितौ - मी ०, स्या०, रो०। 5. न दस्सं-मी०, स्या०, रो०। 


२. २०१. १०२] बन्धनागारजातकं ४९ 


६८. तं तं गामपति ब्रूमि, कदरे ्रप्पस्मि' जीविते । 


९९. 


१००. 


०४ 


द्रे मासे सद्धरः कत्वा, मंसं जरग्गवं किसं । 
श्रप्पत्तकाले चोदेसि, तं पि मय्टं न रुच्चती ति॥। 


२००. साधुसीलजातकं (५०) 
सरीरदव्यः वुडव्यं, सोजच्चं साधुसीलियं । 
ब्राह्मणं तेव पृच्छाम, कन्न तेसं वनिम्हसेः ।। 5 
ग्रत्यो ग्रत्थि सरीरस्मिं, वुङ्कव्यस्स नमो करे । 
ग्रत्थो म्रत्थि सुजातस्मि, सीलं अ्रस्माके रुच्चती ति ।। 
रुहुकवग्गो पञ्चमो ! 


तस्वुहानं 
ग्रपिरुहकरूपवतीमुसलो, 8.53 
पवसन्ति सपञ्चमपोक्खरणी । 
ग्रथ मुत्तिमवाणिज उम्हयते, 10 
चिरम्रागतकोदसरीर दसा ति ।। 
ध 

२०१. बन्धनागारजातकं (५१) 

न तं दहं बन्धनमाहु घीरा, 
यदायसं दारुजपव्वजजञ्च^ । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पत्तेसु दारेसु च या श्रपेक्ला ॥ 15 





- एतं दठ्हं बन्धनमाहु धीरा, 


ग्रोहारिनं सिथिलं* दुप्पमुञ्चं । 
एतं पि चछेत्वान वजन्ति धीरा, 
ग्रनपेक्खिनो कामसुखं पटहाया ति ॥ 





१. अप्पस्मिं-सी०, स्या०, रो० । २-र२. कारं कत्वान -सी०, रो० । ३-३. 
सरीरदव्यं वद्धव्यं-सी०, रो० । ४. वणिम्दसे-सी०, रो०। ५. दास्जं पव्वजच्चव-सौ०, 
रो० । ६. सीथिलं-गब०। 

जा ० १७ 


४५० 
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जातकं [ २. २०२. १०३- 


२०२. केिसीलजातकं (५२) 


. हंसा कोञ्चा मयूरा च, हत्ययो" पसदा मिगा । 


सब्बे सीहस्स भायन्ति, नत्थि कायस्मिः तुल्यता 1 
एवमेव मनुस्सेसु, दहरो चे पि पञ्जवा । 
सो हि तत्थ महा होति, नेव बालो सरीरवा ति॥ 


२०३. खण्डजातक* (५३) 


. विरूपक्वेहि मे मत्तं, मेत्तं एरापथेहि मे । 
मे 


छव्यापुत्तेहि मे मत्तं, मेत्तं कण्टागोतमकंहि च ।॥। 
ग्रपादकेहि मे मेत्तं, मत्तं दिपादकेहि* मे । 

चतुप्पदेहि मं मत्तं, मेत्तं बह्प्पदेहि मे ॥ 

मा मं ग्रपादको हिमि, मा मं हिसि द्विपादको । 
मा मं चतुप्पदो हिसि, मा मं हिमि वहूप्पदो ॥ 
सब्बे सत्ता सब्बे पाणा, सब्बे भूता च केवला । 
सब्बे भद्रानि पस्सन्तु, मा कञ््चि^ पापमागमा ॥ 


. भ्रप्पमाणो वुद्धो, भ्रप्पमाणो धम्मो । 


ग्रप्पमाणो सद्धो, पमाणवन्तानि सरीसपानिः ।। 
ग्रहिविच्छिकसतपदीउण्णनाभिसरवृमूसिका । 
कता मे रक्खा केता मे परित्ता, 
पटिक्कमन्तु भूतानि । 
सोहं नमो भगवतो, 
नमो सत्तन्नं सम्मासम्बृद्धानं ति ॥ 

२०४. वीरकजातकं (५४) 
ग्रपि वीरकं पस्सेसि, सकुणं मञ्जुभाणकं । ` 
मयूरगीवसङ्कासं, पति मय्हं सविद्रुकं ।। 





१. हत्थिनो -सी०; हत्थियो -स्या०, रो० । २. कायस्मिं-सी०। ३. खन्धवत्त- 
जातकं -सी ०, रो०; खन्धपरित्त जातक -स्या० । ८. दिपादकेहि -सी०, स्या०, रो० । 
५. किचि -स्या० । ६. सिरिसपानि -सी०, स्या०, रो०। ७. पति -सी०। 
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१०८. 


१०६९. 


११०. 


११९१. 


११२. 


११३. 


११४. 


उदकथलचरस्स पक्खिनो, 

निच्चं भ्रामकमच्छभोजिनो । 
तस्सानुकरं सविटुको, 

सेवाले" पलिगुण्ठितो मतो ति ॥ 





२०५. गङ्धेग्यजातक (५५) 
सोभतिः मच्छो* गङ्खेय्यो, श्रथो सोभति* यामुनो* । 5 
चतुप्पदोय^ पुरिसो, निग्रोधपरिमण्डलो । 
ईसकायतगीवो च, सब्बेव ्रतिरोचति ॥ 
यं पुच्छितो न तं श्रक्खासिर, अ्रञ्जं श्रक्वासि" पृच्छितो । 8.55 
म्रत्तप्पसंसको पोसो, नायं भ्रस्माक रुज्चती ति ॥ 





२०६. कुरुज्गमिगजातकं (५६) 
इङ्ख वद्धमयंः पासं, छिन्द दन्तेहि कच्छप । 10 
ग्रहं तथा करिस्सामि, यथा नेहिति दुहको ॥ 
कच्छपो पाविसी वारि, कुरुङ्खो पाविसी वनं । 
सतपत्तो दुमग्गम्हाः, दूरे पत्ते श्रपानयी ति ॥ 





२०७. अस्सकजातकं (५७) 
ग्रयमस्सकराजेन, देसो विचरितो मया । 
ग्रनुकामय कामेन, पियेन पतिना सह्‌ ॥ 
नवेन सुखदुक्खेन, पोराणं श्रपिधीयति" । 
तस्मा श्रस्सकरज्ा व, कीटो पियतरो ममा ति ।। 





१. सेवारेहि -स्या० । २. सोभन्ति -स्या०, रो० । ३-३. मच्छा ग ङ्गेय्या -स्या०, 


रो० । ४-४. सोभन्ति यामूना-स्या०, रो० । ५. चतुप्पदायं-सी०, स्या०, रो० । ६. 
अक्वा-सी०,स्या०, रो० 1 ७. अक्वाति-स्या०, रो° । ८. वटूमयं -म०। ९. दुम्मग्गम्हा 
-सी० । १०. अनृकामयानुकामेन-सी ०, रो०। ११. अपिथीयति -सी०, रो० ; अपिथिय्यति 
-स्या० । १२-१२. ममन्ति-सी०, स्या० रो०। 
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२०८. सुसुमारजातकः (५८) 
११५. श्रलं" मेतेटि" भ्रम्बेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पारं समुदस्स, वरं म्ह उदुम्बरो ॥ 
११६. महती वत ते बोन्दि, न च पञ्जा तदूपिका । 
सुसुमारः वञ्चितो मेसि, गच्छं दानि यथासुखं ति ॥ 


२०९. कुक्कुटजातकं (५९) 
११७. दद्रा मया वने स्क्खा, ्रस्सकण्णा विभीटका । 
न तानि एवं सक्कन्ति, यथा त्वं रक्ख^ सक्कसि ॥ 
११८. पुराणकूक्कूटो श्रयं, भेत्वा पञ्जरमागतो । 
कुसलो वाठपासानं, श्रपक्कमति भासती ति 


२१०. कन्दगलकजातकः (६०) 
११९. भ्रम्भो को नामयं सक्खो, सिच्चपत्तो* सकण्टको । 
यत्थ एकप्पहारेन, उत्तमद्धं विभिज्जितंः ॥ 
१२०. अ्रचारिः वताय वितुदं वनानि, कटुञ्गसक्लेसु ग्रसारकंसु । 
प्रथासदा खदिरं जातसारं, यत्थन्मिदा गरुढो उत्तमद्धं ति ॥ 
नतंदन्हवग्गो छो । 
तस्सुदानं 
दठह्बन्धन हंसवरो च पुन, 
विरुपक्खसविदट्ुकमच्छवरो" । 
सकुरुद्घसम्रस्सकम्मम्ववरो, 
पुन कुक्कुटको गरुटेन दसा ति ।॥। 


जक (9 








१-१. अलमेतेहि -सी०, स्या०, रो०। २. संसुमार-सी०, स्या०, रो०। ३. 
कक्कर-जातक -सी°, स्था०, रो०। ४. विभेदका -स्या० । ५. सक्खं-स्या० । ६. 
कन्दगद्छव जातक -सी ० । ७. सीनपत्तो -सी०; रीतप्पत्तो-रो०। ०, विसारितं-सी०, 
स्या०, रो° । ९--९. जचरि० सौ °; अचारतायं - रो० । १०. विरूपक्लसिविटुकमच्छवरो - 
सी०। 
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१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२१५. 


१२६. 


१२७. 


२११. सोमदत्तजातकं (६१) 
ग्रकासि योग्गं धुवमप्पमत्तो, 
संवच्छरं बीरणथम्भकस्मिं । 
व्याकासि! सञ्जं" परिसं विगय््‌, 
न निय्यमो तायति भ्रप्पपञ्ञं ।। 
द्रयं याचनको तात, सोमदत्त निगच्छति । 5 8.5 
्रलाभं धनलाभं वा एवं धम्मा हि याचना ति ।॥। 





२१२. उच्छिटुभत्तजातक (६२) 
ग्रञ्मो उपरिमो वण्णो, ग्रज्जो वण्णो चर टेद्टिमो । 
ब्राहमणी त्वेव पुच्छामि, कि हदा कि च उप्परि^॥ 


. श्रहं नटोस्मि भहन्ते, भिक्खकोस्मि इधागतो । 


ग्रयं हि कोदुमोतिण्णो, श्रयं सो यं गवेससी ति। 10 





२१३. भरुजातक^ (६३) 
इसीनमन्तरं कत्वा, भरुराजा ति मे सुतं । 
उच्छिन्नो सह रद्ुहि, सराजा विभवद्धतो । 
तस्मा हि छन्दागमनं, नप्पसंसन्ति पण्डिता । 
ग्रदुदुचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चुपसंहितं ति ।। 





२१४. पुष्णनदीजातकं (६४) 
पुण्णं नदि येन च पेय्यमाहु, 15 
जातं यवं येन च गुय्हूमाहु । 
दुरं गतं येन च भ्रव्ह्यन्ति, 
सो त्यागतोः हन्द च भुञ्ज ब्राह्मण. ।। 





१. व्याकासि -सी०, रो० । २. अज्जं-स्या० । ३. च-सी०, रो०। ४.व- 
सी० । ५. ऊपरि-रो० । ६. भरराजजातक -स्या०। ७. रटरुन-सी०, रो° 1 ८. 
त्याभतौ -स्या० । ९. ब्राह्मणात्ि-रो०। 
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१२६. 


१३१. 


१३२९. 


१२३. 
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यतो मं सरती राजा, वायसं पि पहेतवे । 
हंसा कोञ्चा मयूरा च, अ्रसतीयेव पापिया ति ।। 





२१५. कच्छपजातकं (६५) 
ग्रवधी वत ग्रत्तानं, कच्छपो" न्याहरं गिरं" । 
सुग्गही तस्मिं कटरुस्मि, वाचाय सकियावधि ॥ 


. एतं पि दिस्वा नरविरियसेटरु 


वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं । 
पस्ससि बहुभाणेन, कच्छपं व्यसनः गतं ति ॥ 





२१६. मच्छजातकं (६६) 
न मायमग्गि तपति, न सूलो साधुतच्छितो । 
यं च मं मञ्बतेः मच्छी, भ्रञ्जं सो रतिया गतो ॥ 
सो मं दहति रागग्गि, चित्तं चूपतपेति मं । 
जालिनो मुञ्चथायिरा मं, न कामे हञ्जते क्वची ति | 





२१७. सेग्गुजातकं (६७) 
सन्मो लोको भ्रत्तमनो ग्रहोसि, 
श्मकोविदा गामधम्मस्स सेग्गु । 
कोमारि को नामं तवज्जधम्मो, 
यं त्वं गहिता पवने परोदसि ।। 
यो दुक्खपुदाय भवेय्य ताणं, 
सो मे पिता दुव्भिः वने करोति । 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मज्द, 
यो तायिता सो सहसं करोती ति ॥ 





१-१. कच्छपो व्याह्रगिरं -सी° रो०; कच्छपो व पव्याहूरं -स्या० । २. नरवीरिय- 


सेदु-म०; नरवीरसेदु-स्या० । ३. व्यसनं-सी०, रो० । ४. मञ्जति-सी०, 


मञ्जती -रो० । ५. दुभि -सी०, रो०। ६. सहसा-सी०, स्या ०, रो०। 


२. २२०. १४० | धम्मधजजातकं ५५ 


२१८. कूटवाणिजजातक (६८) 


१२३५. सटस्स साटेय्यमिदं सुचिन्तितं, ४. 59 


१३६. 


0 ०५ 
१६५॥ 
८ 


१३९. 


१४०. 


पच्चोह्तं पटिकूटस्स कूटं । 

फालजञ्चे खादेय्युं* मूसिका, 

कस्मा कुमारं कुलला नः हरेय्युं ॥ 
कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा, 

भवति+ चा पिः निकतिनो निकत्या । 
देहि पुत्तनद्रु फालनद्रस्स फालं, 

मा ते पृत्तमहासि फालनद्रौ ति ॥ 


॥ 


२१९. गरहितजातकं (६९) 


. हिरञ्त्रं मे सुवण्णं मे, एसा रत्ति दिवा कथा । 


दुम्मेधानं मनुस्सानं, श्ररियधम्मं भ्रपस्सतं ।। 10 


. द दे गहपतयो गेहे, एको तत्थ भ्रमस्सुको । 


लम्बत्थनो वेणिकतो, ग्रथो श्रद्धुतकण्णको । 
कीतो धनेन बहुना, सो तं वितुदते जनं ति ॥ 


२२०. धम्मधजजातक* (७०) 
सुखं जीवितरूपोसि, रद्रा विवनमागतो । 
सोः एकको स्क्खमूले, कपणो विय ज्ायसि ॥ 15 
सुखं जीवितरूपोस्मि, रा विवनमागतो । 
सो एकको रुक्खमूले, कपणो विय स्ायामि । 
सतं धम्मं प्रनुस्सरं ति ।। 
वी रणथम्भवग्गो सत्तमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ बीरणथम्भवरो च नटो, 8. 60 
भरुराजवरुत्तमपुण्णनदी । 





१. अदेय्युं -सी०, रो० । २.नौ-सी०, स्या०, रो०। ३-३. भवतिपरो -स्या०। 
४. धम्मद्धजजातक - सी०,स्या०, रो० । ५--५. अरजञ्जसिमिं - सी०, स्या०, रो०। 
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बहुभाणि ग्रग्गिपवने मूसिका, 
सहलम्बत्थनो कषणेन, दसा ति ॥ 
२२१. कासावजातकं (७१) 
ग्रनिक्कसावो कासावं, यो वत्थं परिदहिस्सतिः । 
ग्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ॥ 


२. यो च वन्तकसावस्स, सीलेयु सुसमाहितो । 


उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहती ति 


२२२. चूठनन्दियजातकः (७२) 
इदं तदाचरियवचो, पारासरियो यदत्रवि । 
मासु त्वं ्रकरि* पापं, यं त्वं पच्छा कतं तपे ।। 
यानि करोति पुरिसो, तानि ग्रत्तनि पस्सति । 
कल्याणकारी कल्याणं, पापकारी च पापकं । 
यादिसं वपते बीजं, तादिसं हरते फलं ति ॥ 


२२३. पुटभत्तजातकं (७२) 
नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं, 
किच्चानुकुव्बस्स करेय्य किच्च । 
नानत्थकामस्स करेय्य अत्थं, 
ग्रसम्भजन्तं पि न सम्भजेय्य ।। 
चजे चजन्तं वनथं न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य । 
दिजो दुमं खोणफलं* ति त्वा, 
ग्रञ्जं समेक्खेय्य महा हि लोको ति ।। 


१-१. कपणे दस - सी° । २. परिदहैस्सति - सी ०, रो ०} ३. चृल्लनन्दियजातक - सी ०, 


स्या०। ४. अकरा-सी०,रो० ५-५. खीणफं व ~ स्या० । 
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१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


१५३. 


१५४. 


२२४. कुम्भीलजातक" (७४) 
यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्दं यथा तव । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, दद्रुं सो ब्रतिवत्तति ॥ 
यस्स चेतेः न विज्जन्ति, गृणा परमभहका । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, दिदं सो नातिवत्तती ति ॥ 


२२५. खन्तिवण्णज।तक* (७५) 
ग्रत्थि मे पुरिसो देव, सव्वकिच्चेसु व्यावटो । 5 
तस्स चेकोपराधत्थि, तत्थ त्वं किन्ति मज्जसि ।। 
ग्रम्हाकम्पत्थि^ पुरिसो, एदिसो इध विज्जति । 
दुल्लभो ्रङ्घगसम्पन्नो, खन्तिरस्माक सुच्चती ति 1। 


२२६. कोसिथजातकं (७६) 
काले निक्खमना साधु, नाकाले साधु निक्खमो । 
ग्रकालेन हि निक्खम्म, एककं पि बहूुज्जनो+ । 10 
न किञ्चि भ्रत्थं जोतेति, धङ्कुसेना व कोसियं ॥ 
धीरो च विधिविधानजञ्जू, परेसं विवरानुगः । 
सम्बामित्ते वसीकत्वा, कोसियो व सुखी सिया ति ।। 





२२७. गृयपाणजातकः (७७) 
सूरो सूरेन सङद्धम्म, विक्कन्तेन पहारिना। 7, 2 
एहि नाग निवत्तस्सु, कि नु भीतो पलायसि । 15 
पस्सन्तु अ्रङ्गमगधा, मम तुष्टं च विक्कमं ॥ 
न तं पादा वधिस्सामि, न दन्तेहि न सोण्डिया। 
मीठटेन तं वधिस्सामि, पूति हञ्जतु पूतिना ति ।। 





१. कुम्मिलजातक -म० । २-२. यस्स ते च-रो० । ३. खन्तिवण्णनजातक - 
सी, स्या०, रो०। ४. व्यावटो-सी०, रो०। ५. अम्हाकं अत्थि-स्या०; अम्टाकं च 
अत्थि -रो० । ६. बहुजनो -सी०, रो० । ७. जातेति -स्या० । ८. विवरन्तगू -सौ०, 
रो०। ९. मूयपाणकजातक -सी०, स्या०। 

जा०१-८ 
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५८ 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५६. 


जातकं [२. २२८. १५५- 


२२८. कामनीतजातकं (७८) 
त्यो गिरि अन्तरं कामयामि, 
पञ्चाला कुरुयो* केककेः च । 
ततुत्तरि ब्राह्मण कामयामि, 
तिकिच्छं मं ब्राह्मण कामनीतं । 
कण्टाहिदद्रस्सः करोन्ति टके, 
श्रमनुस्सपविटुस्स करोन्ति पण्डिता । 
न कामनीतस्स करोति कोचि, 
ग्रोक्कन्तसुक्कस्स हि का तिकिच्छा ति ॥ 


२२९. पलायितजातकं (७९) 
गजग्गमेधेहि! हयम्गमालिभिः, 
रथूमिजातेहिः सराभिवस्सेभिः । 
थरूरगहावट"° दलठ्हप्पहारिभि"", 
परिवारिता तक्कसिला समन्ततो ।। 
श्रभिधावथ^ चूपधावथ च, 
विविधा विनादिता वदन्तिभि । 
वत्ततज्ज तुमुलो घोसो यथा, 
विज्जुलता जलधरस्स गज्जतो ति^° । 





२३०. दुतियपलायितजातकं (८०) 
धजमपरिमितं म्रनन्तपारं, 
दुप्पसहं धङ्कृहि सागर" व्‌^ । 





१. कुरयो-सी० 1 २. केकये -सी° । ३. कण्टाभिदद्रस्स-सी ० । ४. अमनुस्स- 
वद्धस्स-सी०, रो० ; मनुस्सविदुस्सं स्या० । ५. पलायिजातक-सी०, स्या०, रो०। 
६. गजग्गमेषेभि-स्या० । ७. हयग्गमालिहि-सी०, रो० । ८. रथूमिजातेभि-स्या० । ९. 
सराभिवस्सभि-स्या०; ° वस्सेहि-सी०, रो० । १०. धनुग्गहावष्ट-स्या० । ११. दठहृप्पहा- 
रिहि-सी०, रो०। १२-१२. अभिधावथा च पतथा च, विविधविनदिता च दन्तिहि । वत्ततज्ज 
तुमुखो घोसो यथा, विज्जता जकधरस्स गज्जतोति- सी ०, रोऽ । १३-१३. सागरमिव-सी०, 


स्या०, रो० | 


२. २३२. १६३] वौणागुणजातकं ५९ 


गिरिमिव अ्रनिलेन दुप्पसय्हो', 
दुप्पसहो श्रहमज्ज तादिसेन ॥ 

१६०. मा बालियं विलपिः न हिस्स तादिसं, 
विडय्हसेः न हि लभसे निसेधकं । 
आसज्जसि गजमिव एकचारिनं, 
यो तं पदा^ नठमिव पोथयिस्सती ति ।। 

कासाववग्गो अद्रुमो । 
तस्सुदानं 
वरवत्थवचो दुमखीणफलं, 
चतुरोधम्मवरं पुरिसूत्तम । 
धङ्कुमगधा च तयोगिरिनाम, 
गजग्गवरो धजवरेन दसा ति ॥। 


२३१. उपाहनजातक (८१) 
१६१. यथा पि कोता पुरिसस्सुपाहना, ४.७५ 
सुखस्स ्रत्थाय दुखं उदब्बहे । 
घम्माभितत्ता थलसा पपीकछिता, 
तस्सेव पादे पुरिसस्स खादरे । 
१६२. एवमेव यो दुक्कुलीनो श्रनरियो, 15 
तम्माक विज्जं च सुतं च प्रादिय। 
तमेव सो तत्थ सूतेन खादति, 
ग्रनरियो वुच्चति दुपाहनूपमो" ति ॥ 


२३२. वीणागुणजातक^ (८२) 
१६३. एकचिन्तितोः यमत्थोः, बालो अपरिणायको । 
न हि खुज्जेन वामेन, भोति सङ्खन्तुमरहसि ॥ 20 





१. दुप्पसहौ - सी ०, स्या०, रो० । २. विप्पलपि - सी ०, स्या०, रो० 1 ३. विढब्ह्‌- 
से-सी०,रो०। ४. सो-सौी०। ५. पादा-सी०। ६. तम्हाक-सी०; तुम्हाक-स्या०, 
रो० ! ७. पानदूपमो-सी०, रो० । ०८. वीणाथूणजातक -सी ०, स्या०, रो० । ९-९. एक- 
चिन्तितो व॒ अयमत्यो-सी०, स्या०। 
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१६४. 


१६९५. 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


जातकं [२. २३२. १६४- 


पुरिसूसभं मज्जमाना, ग्रहं सुज्जमकामयि । 
सोयं संकुटितो सेति, छिन्नतन्ति यथा! विणा ति! ॥ 





२३३. विकंण्णजातक' (८३) 
कामं यहि इच्छसि तेन गच्छ, 
विद्धोसि मम्मम्हि विकण्णकेन । 
हतोसि भनत्तेन सुवादितेन, 
लोलो च मच्छ म्रनुबन्धमानो ॥ 
एवं पि लोकामिसं ग्रोपतन्तो, 
विहञ्जतो चित्तवसानुवत्ती । 
सो हञ्चति जातिसखान मज्ज, 

मच्छानुगो सोरिव सुंसुमारो ति ।। 


२३४. असिताभूजातक* (८४) 
त्वमेव दानिमकर^ यं कामो व्यगमाः तयिः । 
सोयं भ्रप्पटिसन्धिको, खरछ्िन्नं* व° रेनुकः ॥ 
अ्रत्रिच्छंः म्रतिलोभेन, ग्रतिलोभमदेन च । 
एवं हायति श्रत्थम्हा, ब्रह व ग्रसिताभुया ति ॥ 


२३५. वच्छनखजातकं (८५) 
सुखा घरा वच्छनख, सहिरञ्जा सभोजना । 
यत्थ भृत्वा पिवित्वा च, सयेय्याथ^" भ्रनुस्सुको ।। 
घरा नानीहमानस्स, घरा नाभणतो मुसा । 
घरा नादिन्नदण्डस्स, परेसं श्रनिकुव्बतो । 
एवं चहं दुरभिसम्भवं*, को घरं पटिपज्जती ति ॥ 





 - १-१. यथा थुनाति-सी° । २. विण्णकजातक -सी ०, स्या०, रो ० । ३. सवादितेन- 
सी०, स्या०, रोऽ । ४. आसिताभुजात॒क -सी ०, स्या०, रो०। ५. दानि मकरि-स्या०। 
६-६. व्यगमातयि-सी०, रो । ७-<. खराछिन्नंव -सी०, स्या०, रो०1 ८. रेरुक-सी ०, 
रो०। ९. अत्रिच्छा-सीण०,स्या०,रो०। १०. पीत्वा-सी०, रो°। ११. सयेय्यसि -स्या० | 
१२. दुरभिभवं-सी०, रो०। 


२. २३९. १७८] हरितमण्डकजातकं ६१ 


२३६. बकजातकं (८६) 
१७१. भहको वतयं* पक्खी, दिजो कुमुदसन्निभो । 
वृपसन्तेहि पक्खेहि, मन्दमन्दो व ॒ज्ञायति ।। 
१७२. नास्स सीलं विजानाथ, श्रनञ्जाय पसंसथ । 
ग्रम्हे दिजो न पालेति, तेन पक्खी न फन्दती ति ।। 


२३७. साकतजातक (८७) 
१७३. को नु खो भगवा हेतु, एकच्चे इध पुग्गले । 5 8. 6 
ग्रतीव हदयं निन्बाति, चित्तं चा पि पसीदति ।। 
१७४. पुब्बेव सन्निवासेन, पच्चुप्पन्नहितेन वा । 
एवं तं जायते पेमं, उप्पलं व यथोदके ति ॥ 


२३८. एकपदजातक (८८) 
१७५. इद्धः एकपदं तात, ग्रनेकत्थपदस्सितंः । 
किञ्चि सद्धाहिकं' ब्रूसि", येनत्थे साधयेमसे" ।। 
१७६. दवेखेय्येकपदं तात, ग्रनेकत्थपदस्सितं । 
तं च सीलेन सञ्जुत्तं, खन्तिया उपपादितं । 
ग्रलं मित्ते सुखापेतुं, भ्रमित्तानं दुखाय चा९ ति ।। 


२३९. हरितमण्डकजातक* (८९) 
१७७. भ्रासीविसं पिः मः सन्तं, पविद्रुं कुमिनामुखं । 
रुच्चते हरितामाता, यं मं खादन्ति मच्छका ॥ 15 
१७८. विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकप्पति । 
यदा चञ्जे विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पती ति ॥ 





१. वतायं -स्या० । २. अनेकत्यपदनिस्सितं -सी ०, रो० । ३. सङ्खहितं -स्या० | 
४. ब्रूहि-स्या० 1 ५. सावयामसे-सी० । ६. वा-स्या० । ७. हरितमातजातक -सी०, 
स्या०, रो० । ८-८. ममं -सी०, रो०। 


६२ 


१७६. 


१८९१. 


१८२. 


१८३. 


१८४. 


॥ 


जातकं [२. २४०. १७९ 


२४०. महापिद्धलजातकं (९०) 
सन्बो जनो हिसितो पिङ्कलेन, 
तस्मिं मते पच्चया! वेदयन्ति । 
पियो नु ते श्रासि अ्रकण्हनेत्तो, 
क्स्मानु त्वं रोदसि द्वारपाल ।। 


. न मे पियो श्रासि अ्रकण्टनेत्तो, 


भायामि पच्चागमनाय तस्स । 
इतो गतो हिसेय्य मच्चुराजं, 
सो हिसितो भ्रानेय्य पुन इध ॥ 
दो वाहसहस्सेहि, सित्तो घटसतेहि सो । 
परिक्वता च सा भूमि, मा भायि नागमिस्सती ति ॥ 
उपाहनवम्गो नवमो । 
तस्सुदानं 
वरुपाहनखुज्जविकण्णकको, 
ग्रसिताभुयपञ्चमवच्छनखो । 
दिजपेमवरुत्तमएकपदं, 
कुमिनामुखपिङ्खलकन दसा ति ॥ 


२४१. सन्बदाठिजातक* (९१) 
सिङ्गालो मानथद्धोः च परिवारेन भ्रत्थिको । 
पापुणि महति भूमि, राजासि सव्बदाठिनं ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति परिवारवा । 
सो हि तत्थ महा होति, सिङ्खालो विय दाठिनं ति।। 





२४२. सुनखजातक (९२) 
बालो वतायं सुनखो, यो वरत्तं न खादति । 
बन्धना च^ पमुञ्चेय्य^, अ्रसितो च, धरं वजे | 





१. पच्चयं-सी ०, स्या०,रो० । २. सन्बदाठ्जातक- रो ० । ३-. मानत्यद्धो व -सी०, 
रो०। ४. एवेमवं-रो० । ५-५. बन्धना व पमृञ्चेय्या-सी० । ६. व~-सी०, स्या° । 


२. २४५. १९१] मूलपरियायजातकं ६३ 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८९. 


१ ९०, 


१९१. 


ग्रदितं मे मनस्मिं मे, प्रथो मे हदये कतं 1 ४, 68 
कालं च पटिकल्ामि, याव पस्सुपतु! जनो! ।\ 
२४३. गृत्तिलजातकं (९३) 
सत्ततन्तिं सुमधुर, रामणेय्यं श्रवाचयि । 
सो मं रङ्धम्हि ्रव्टेति, सरणं मेः होहि कोसिय ।। 
ग्रहं तं सरणं सम्म, ्रहमाचरियपुजको । 5 
न तं जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी ति ॥ 


२४४. विगतिच्छजातकं (९४) 


. यं पस्सति न तं इच्छति, 


यं च न पस्सति तं किरिच्छतिः । 

मज्जामि चिरं चरिस्सति, 

न हि तं लच्छति यं स" इच्छति ।। ध 
यं लभति न तेन तुस्सति, 

यं च, पत्थेति लद्धं हीठेति । 

इच्छा हि श्रनन्तगोचरा, 

विगतिच्छान* नमो करोमसे ति । 





२४५. मूठपरियायजातकं (९५) 
कालो घसति भूतानि, सब्बानेव सहत्तना । ॥॥ 
यो च कालघसो भूतो, स भूतपचनि पचि । 
बहूनि नरसीसानि, लोमसानि ब्रहानि च। 
गीवासु पटिमुक्कानि, कोचिदेवेत्य कण्णवा ति ॥। 





१-१. पसुपतुज्जनो -स्या° । २-२. सरणम्मे -सी ० । ३. वीतिच्छनातक -रो० । 
४. किर इच्छति -सी ०, स्या०, रो० । ५. सो-सी०,स्या०, रो०। ६. सी०, स्या०, रो° 
पौत्थकेसु नत्थि । ७. वीतिच्छानं -सी०, रो० । 


20 


६४ 


१९६. 


१९७. 


१९८. 


जातक [२. २४६. १९२- 


२४६. बालोवादजातक' (९६) 


. हन्त्वा छेत्वाः वधित्वा च, देति दानं म्रसञ्जतो । 


एदिसं भत्तं भुञ्जमानोः, स* पापमुपलिम्पतिः ॥ 


. पत्तदारं पि चे हन्त्वा, देति दानं भ्रसञ्जतो । 


भुञ्जमानो पि सप्पञ्जो, न पापमुपलिम्पती ति ॥ 


२४७. पादञ्जलीजातकं (९७) 


. श्रद्धा पादजञ्जली सव्व, पञ्ञाय श्रतिरोचति । 


तथा हि ओओ भञ्जति, उत्तरि नून पस्सति ॥ 


. नायं धम्मं म्रधम्मं वा, भ्रत्थानत्थं च बृज्छति । 


ग्रञ्जव्र ग्रोद्ुनिन्भोगा, नायं जानाति किञ्चनं ति ।। 


२४८. फिसुकोपमजातक (९८) 
सब्बेहि किसको दिद्रौ, कि^ न्वेत्थ^ विचिकिच्छथ । 
न हि सब्बेसु ठानेसु, सारथी परिपूच्छितो ॥ 
एवं सव्वेहि जणेहि, येसं घम्मा ग्रजानिता । 
ते वे धम्मेसु कद्बुन्ति, किसुकस्मिं व भातरो ति ।। 





२४९. सालकजातक (९९) 
एकपृत्तको भविस्ससि, 
त्वं च नो हेस्ससि इस्सरो कुले । 
ग्रोरोह्‌ दुमस्मा सालक, 
एहि दानि घरक वजेमसे ॥ 


. ननु मं सुहदयो* ति मञ्जसि, 


यं च मं हनसि वेद्युयद्िया । 
पक्कम्बवने रमामसे, 
गच्छ त्वं घरक यथासुखं ति ।। 





तेलोवादजातक -रो० । २. भत्वा -सी ०, रो०; घत्वा -स्या०।३. भञ्जमानो पि 
-स्या०। ४-४. स पापेन उपाक्प्पिति-सी०; सो पापेन ०-रो० । ५-५. किन्वेत्य-सी° 
स्या०; किन्नेत्थ-रो० । ६. घर-रो०। ७. हदयं -सी०, रो०। 


२. २५०. २०१] कपिजातकं ६५ 


२५०. कपिजातक (१००) 
२००. ्रयं इसी उपसमसंयमे रतो, 8. 70 
स' तिटुति^ सिसिरभयेन श्रद्वितो । 
हन्द श्रयं पविसतुमं भ्रगारक, 
विनेतु सीतं दरथं च केवलं ।। 
२०१. नायं इसी उपसमसंयमे रतो, 
केपी श्रयं दुमवरसाखगोचरोः । 
सो दूसको रोसको चापि जम्मो, 
सचे वजेमम्पि* दूसेय्यगारयः ति ॥ 
सिङ्खालवम्गो दसमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ राजा सिङ्खगालवरो सुनखो, 
तथा कोसिय इच्छति कालघसो । 19 
ग्रथ दानवरोदुं पि सारथिना, 
पुनम्बवनं च सिसिरक्पि दसा ति ॥ 
अथ वग्गुहानं 
दठहं च वगगं श्रपरेन सन्थवं, 
कल्याणवग्गासदिसो च रूहूक । 
नतंदठह्‌ बीरणथम्भक पुन, 15 
कासावृपाहनसिङ्खगालकंन दसा ति ।। 
दुकनिपातं निदितं । 











१-१. सन्तद्रूति-सौ०, रो० । २. अदिनो-स्या० । ३. दुम्वरमाखऽ-स्या०। 
४. वजे इमम्पि-सी०, स्या०, रोऽ । ५-५. दूपे घरन्ति-सी०, स्या०, रो०। 
जा०१-९ 


३. तिकनिपातो 
२५१. सङ्कप्परागजातक' (१) 
४. 71 १. सङ्कप्परागधोतेन, वितक्कनिसितेन च । 
नालङ्कतेनः भद्रेन, उसुकाराकतेन* च ।। 
२. न कण्णायतमुत्तेन, ना" पि मोरूपसेविना, । 
तेनम्हि हदये विद्धो, सब्बङ्खपरिदाहिना ॥ 
. श्रावेधं च न पस्सामि, यतो रुहिरमस्सवे । 
याव श्रयोनिसो चित्तं, सयं मे दुक्खमाभतं ति ॥ 


ध 
९ 


२५२. तिलमृष्टिजातकं (२) 
४. श्रज्जा पि मे तं मनसि, यं मं त्वं तिलमुद्िया। 
वाहाय मं गहेत्वान, लद्िया श्रनुतादयि ॥ 
५. ननु जीविते न रमसि, येनासि ब्राह्मणागतो । 
यं मं बाहा गहेत्वान, तिक्खन्तुं म्रनुताठयिः ।। 
६. श्रियो श्रनरियं कृव्बन्तं, यो दण्डेन निसेधति । 
सासनं*° तं” न तं वेरं, इति नं पण्डिता विदू ति॥। 


२५३. मणिकण्ठजातक (२) 
७. ममन्नपानं विपुलं उकारे, 
उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 
15 तं ते न दस्सं श्रतियाचकोसि, 
न चा पि ते भ्रस्सममागमिस्सं | 


१. संकप्पजातक रो । २. नालङ्कटन-सी०; नवालद्कुत-स्या० । ३. भटेन- 
सी०, रोऽ । ४. न उसुकारकतेन-सी०, स्या०, रो० । ५-५. नपि -सी०, स्या०। ६. 
मोरुपसेविना -स्या० । ७. बाहायं -स्या० । ८- अनुताल्यि -स्या० 1 ९. कुन्बानं-सी०, 
रो०; कुव्वं -स्या० । १०-१०. सासनल्यं -सी०, रो° । 


३. २५५. १५ सुकजातकं ६७ 


८, सुसू यथा सक्खरघोतपाणी", 
तासेसि मं सेलं याचमानो । 
तं ते न दस्सं अ्रतियाचकोसि, 

न चा पि ते श्रस्सममागमिस्सं ।। 
€. न तं याचे यस्स पियं जिगीसेर, 
देस्सो होति श्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, 
ग्रदस्सनं येव तदज्छगमा ति ।। 


२५४. कुण्डककुच्छिसिन्धवजातकं (४) 
१०. मुत्वा तिणपरिघासं, मुत्वा भ्राचामकूण्डकं 
एतं ते भोजनं भ्रासि, कस्मा दानि न भुञ्जसि ॥ 
११. यत्थ पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
बहुं" तत्थ महात्मे, श्रपि अ्राचामकुण्डकं ॥। 
१२. त्वं च खो मं पजानासि, यादिसायं हयुत्तमो 1 
जानन्तो जानमागम्म, न ते भक्खामि कूण्डकं ति ॥ 


२५५. सुकजातक (५) 
१३. याव* सो मत्तमजञ्ञासि, भोजनस्मिं विहद्धमो । 
ताव ग्रद्धानमापादि, मातरं च श्रपोसयि ॥ 
१४. यतो च खो बहुतरं, भोजनं भ्रज्छवाहरि! । 
ततो तत्थेव संसीदि, ग्रमत्तञ्ज्‌ हि सो ब्रहु।। 
१५. तस्मा मत्तञ्लुता साधु, भोजनसिमं अ्रगिडता* । 
ग्रमत्तञ्जू हि सीदन्ति, मत्तञ्ज्‌ चः न सीदरे ति॥ 





१. सक्वरयोतपाणि -सी०, रो०) २. जिगिसे-मी०, स्या०, रौ०। ३. बहूु-सीऽ; 
पहु -स्या०; पहु-गो० | ४. यावं-सी०, रो०। ५. खोसो-स्या०; सो-रो० । ६. 
अञ्जुपाहरि-सी०, रोऽ । ७. अगिदधिता-स्या०, रो०। ८. व~-सी०'स्या०। 
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६८ 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


जातकं [३. २५६. १६- 


२५६. जरूदपानजातकं (६) 
जरूदपानं खणमाना, वाणिजा उदकस्थिका । 
ग्रज्स्रगमु* श्रयसं* लोहं, तिपूसीसं च वाणिजाः । 
रजतं जातरूपं च, मुत्ता वेद्टूरिया बहु ॥ 
ते च तेन प्रसन्तुदरा, भिय्योः भिय्योः श्रखाणिसु* । 
ते तत्थासीविसो घोरो, तेजस्सी. तेजसा हनि ।। 
तस्मा खणे नातिखणे, अ्रतिखातं* हि पापकं । 
खातेन च धनं लद्धं, ्रतिखातेन नासितं ति ॥ 


२५७. गामणिचन्दजातक (७) 
नायं घरानं कुसलो, लोलो श्रयं वलीमुखो । 
कतं कतं खो दुसेय्य एवंघम्ममिदं कूलं ॥। 
नयिदे* चित्तवतो लोमं, नायं भ्रस्सासिको मिगो । 
सिद मे जनसन्धेन, नायं किञ्चि विजानति ।। 
न मातरं पित्तरं वा, भातरं भगिनि सकं । 
भरेय्य तादिसो पोसो, सिद दसरथेन मे ति॥। 


२५८. मन्धातुजातक" (८) 
यावता चन्दिमसूरिया, 
परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना । 
सन्बेव दासा मन्धातु, ये पाणा पथविस्सिता^* ॥ 
न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विज्जति । 
ग्रप्पस्सादा दुखा कामा, इति विज्ञाय पण्डितो ॥ 
ग्रपि दिन्बेसु कामेसु, रति सो नाधिगच्छति । 
तण्हक्डयरतो होति, सम्मासम्बुद्धसावको ति ॥ 





१-१. अज्भगंसु अयं(-सी०, स्या०, रो० । २. माणयो-स्या० | ३-३. भीयो 
भीयो-सी०। ४. खणिसु ते-स्या० । ५. तत्थपासीविसो -स्या० । ६. तेजसी -स्या०, 
रो० । ७-७. अतिखातम्दि -स्या० । €. पदूसेय्य-स्या० । ९. न इदं -सी०, रोऽ । १०. 
सत्थं - सी ०, स्या ०, रो० । ११. मन्धातुराजजातक -स्या० । १२. विरोचमाना-रो०। १३. 
पठविनिस्सिता-सी०, रो०। 


३. २६०. ३०] 


२९. 


२९६. 


२७. 


२८. 


२६. 


दूतजातकं ६९ 
२५९. तिरीटवच्छजातकं* (९) 


नयिमस्स विज्जामयमत्थि किञ्चि, 
न बन्धवो नो पन ते सहायो । 
ग्रथ केन वण्णेन तिरीटवच्छोः, 
तेदण्डिको भुञ्जति अ्ररगपिण्डं 
ग्रापासु मे युद्धपराजितस्स, 5 
एकस्स कत्वा विवनस्मि घोरे 
पसारयी किच्छगतस्स पाणि, 
तेनूदतार्रि* दुखसंपरेतो । 
एतस्स कच्चन इधानुपत्तो, 
वेसायिनो* विसयाः जीवलोके 
लाभारहो तात तिरीटवच्छो, 
देथस्स भोगं यजथं* च" यञ्ं ति ।। 


<> 


२६०. इुतजातकं (१०) 

यस्सत्था दूरमायन्ति, भ्रमित्तमपि याचितुं । 

तस्सूदरस्सहं दूतो, मा मे कुञ्जरः रथेसभ ॥ 

यस्स दिवा च रत्तो च, वसमायन्ति माणवा । 15 
तस्सुदरस्सहं दतो, मा मे कुज्छ रथेसभ ॥ 


. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, ४ 


गवं सटहस्सं सह पुङ्खवेन । 

दूतो हि दूतस्स कथं न दज्जं, 

मयं पि तस्सेव भवाम दूता ति 1) र 
स _्ुप्पवग्गो पठमो । 





१. तिरितिवच्छजातकं -स्या० । २. तिरीतिवच्छो -स्या०। ३. तेनुद्धतारि-स्या०। 
४, किच्छेन-स्या० । ५. वेय्यासिनो-स्या० । ६. विसय -स्या० । ७-अ७. यजतञ्च -- 
सी०, रो०; यजितञ्व-स्या० । ८. कुञ्किसी-सी०, रो० । ९. दज्जा -सी०, रो° । 


३१. 


२२. 


३३. 


२३४. 


२५. 


३६. 


२७. 


जातकं [३. २९०. ३०- 


तस्सुदानं 

उसुकारवरो तिलमुद्टिमणि, 

हयराजविहङ्खमग्रासिविसो" । 

जनसन्धकहापणवस्स पुन, 

तिरिटेः पुन दूतवरेनः दसा ति ॥ 

२६१. पदुमजातकं (११) 

यथा केसा च मस्सू च, छिन्नं छिन्नं विरूहति । 
एवं रूहतु" ते नासा, पदुमं देहि याचितो ॥ 
यथा सारदिकं बीजं, खेत्ते वृत्तं विरूहति । 
एवं रूहतु ते नासा, पदुमं देहि याचितो ॥ 
उभो पि पलपन्ते, ते, श्रपि पद्यानि दस्सति । 
वज्जंवाते न वा वज्ज, नत्थि नासाय रूहना। 
देहि सम्म पदुमानि, ग्रहं याचामि" याचितो ति।। 








२६२. मुदुपाणिजातकं (१२) 
पाणि चे मुदुको चस्स, नागो चस्स सूुकारितो । 
ग्रन्धकारो च वस्सेय्य, अ्रथ नून तदा सिया ।। 
ग्रनला मृदुसम्भासा, दुष्पूरा ता नदीसमा । 
सीदन्ति नं विदित्वान, म्रारका परिवज्जये । 
यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सं ठानं, लिप्पं श्रनुदहन्ति नं ति ॥ 


२६३. चूढपलोभनजातकः (१३) 
ग्रभिज्जमाने वारिसिमिं, सयं भ्रागम्म इद्धिया। 
मिस्सीभावित्थिया गन्त्वा, संसीदसि महण्णवे ।। 





१. आसीविसो-स्या० ! २. तिरिति-स्या०; तिरिट-सी०। ३. दूतावरेन -स्या०। 


४. मस्सु-स्या०, रो० । ५. रूहति -रो० । ६. विलपन्ते -स्या० । ७. पञ्माम देहि-स्या०; 
अम्हेहि पि-रो० । ८-प. सण्ठानं -सौ०, स्या०, रो० | ९. चुत्टपटोभनजातकं -सी ०, 
स्या०, रो०। 


३. २६५. ४५] 


| 
२८. 


३६. 


६/०. 


४२. 


ठ. 


४५, 


खुरप्पजातक ७१ 


स्रावद्रुनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सौदन्ति नं विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ।। 

यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सं ठानं, खिप्पं ्रनुदहन्ति नं ति ॥ 


२६४. महापनादजातक (१४) 
पनादो नाम सो राजा, यस्स यूगो सुवण्णयो' । 
तिरियं सोढ्सुब्बेधो, उद्धमाहुः सहस्सधा ॥ 


१. महस्सकण्डो* मतगेण्ड", धजासु हरितामयो । 


ग्रनच्चँ तत्थ गन्धन्वा, छं सहस्सानि सत्तधा ॥। 


. एवमेतं तदा ्रासि, यथा भाससि भटजि । 


सक्को श्रहं तदा श्रासि, वेय्यावच्चकरो तवा; ति‹+।। 10 





२६५. खुरप्पजातक (१५) 
दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनुतने, 
खगे गहीते तिखिणे तेलधोते । 
तस्मिं भयस्मिं मरणे विये, 
कस्मा नु ते नाह छम्भितत्तं ॥ 
दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनुखे, 15 
सर्गे गहीते तिखिण तेलधोते । 
तस्मिं भयस्मिं मरण वियढह्‌, 
वेदं ग्रलत्थं विपुलं उदारं ॥ 
सो वेदजातो भ्रज्छभर्विं श्रमित्ते, 
पुव्वरे व मे जीवितमासि चत्त । 20 
न हि जीविते म्रालयं कुव्बमानो, 
सूरो कथिरा सूरकिच्चं कदाची ति ॥ 
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१. सुवण्णियो -स्या० । २. सोकसपव्वेधो -सी०, रो०। ३. उच्चमाह-सी०, स्या०, 
रोऽ । ४. महस्मकण्डु-सी०। "^. यतमेदो-मीऽ, रो०। €-६. तवन्ति-सी०, रो०। 
७. विरूढदै--स्या० । 
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७२ जातकं [३. २६६. ४६- 


२६६. वातरगसिन्धवजातकं (१६) 
४६. येनासि किसिया पण्डु, येन भन्तं न रुच्चति । 
ग्रयं सो श्रागतो भत्ता कस्मा दानि पलायसि ।। 
४७. सचे, पनादिकेनेव, सन्थवो नाम जायति । 
यसो हायति ₹इत्थीनं, तस्मा तात पलायहं* ।। 
४८. यस्सस्सिनं कुले जातं, श्रागतं या न इच्छति । 
सोचति, चिररत्ताय, वातम्गमिव भटुली९ ति ।) 
२६७. कक्कटकजातक* (१७) 
४६. सिद्धीमिगो श्रायतचक्खुनेत्तो, 
ग्रद्ित्तचो वारिसयो ब्रलोमो । 
तेनाभिभूतो कपणं रुदामि, 
मा हेव मं पाणसमं जहेय्य ॥ 
५०. भ्रय्य न तं जहिस्सामि, कुञ्जरः सद्िहायनं" । 
पथ्या चातुरन्ताय, सुप्ियो होसि मे तुवं | 
५१. ये कृठीरा समुहृस्मिं, गद्धाय यमुनाय' च । 
तेसं त्वं वारिजो सेदो, मुञ्च रोदन्तिया पति ति।) 





२६८. आरामदूसकजातक'* (१८) 
५२. यो"? वे सब्बसमेतानं**, ग्रहुवा सेदुसम्मतो । 
तस्सायं एदिसी पञ्ञा, किमेव इतरा पजा ।। 
५३. एवमेव तुवं ब्रह्मो, ग्रनञ्जाय विनिन्दसि । 
कथं" मलं ग्रदिस्वान "^, रक्खं जज्वा पतिहतं ।। 


१. पण्ड्‌ -सी०। २. तातो-सी०, रोऽ; भत्तो-स्या०।३. नु खो-स्या० ४. पला- 
यिहं-स्या० । ५. सोचती -स्या० 1 ६. कुन्दरकी -सी०, रो°; गद्रभा-स्या० । ७. कक्क- 
टजातक-सो०; सुवण्णकक्कटक जातक -स्या०। ८. तं नं-सी०। ९. कुञ्जर-सी० 
रो०। १०. सद्हायन-सी०, रो० । ११. नम्मदाय-सी९, रो०। १२. आरामदूसजातक 
-रो० । १३-१३. यो मे सञ्च०-स्या०। १४. कथं हि-स्या०, रो०। १५. अदिस्वा 
-स्या०, रो०। 


३० २७०० ६० | उलूकजातकं ७३ 


५४. नाहं तुम्हे विनिन्दामि, ये चञ्ञे, वानरा वने। 
विस्ससेनोः वः गारण्हो, यस्सत्था स्क्खरोपका ति ॥ 


२६९. सुजातजातकं* (१९) 
५५. न हि वण्णेन सम्पन्ना, मजञ्जुका पियदस्सना । 
खरवाचा पिया होति", ग्रस्मिं लोकं परम्हि च|| 
५६. ननु पस्ससिमं काकि, दुन्बण्णं तिलकाहतं । 5 
कोकिलं सण्हवाचेन", बहनं पाणिनं पियं ।। 
५७. तस्मा सखिलवाचस्स, मन्तभाणी भ्रनुद्धतो । 8 
ग्रत्थं धम्मं च दीपेति, मधुरं तस्स भासितं ति ॥ 


२७०. उलूकजातकं^ (२०) 
५८. सब्बेहि किर जातीहि, कोसियो इस्सरो कतो । 
सचे जातीहिः भ्रनुञ्जातो, भणेय्याहं एकवाचिक ।। ^ 
५६. भण सम्म अ्नुञ्जातो, भ्रत्थं धम्मं च केवलं । 
सन्ति हि दहरा पक्सी, पञ्जवन्तो जुतिन्धरा ॥ 
६०. न मे रुच्चति भह वो, उलूकस्साभिसेचनं । 
ग्रवकुदढस्स मुखं पस्स, कथं कुद्धो करिस्सती ति ॥ 
पदुमवग्गो दुक्तियो । 
तस्सुहानं 
पदुमुत्तमनागसिरिब्हयनो, 15 
समहण्णवयूपखुरप्पवरो । 
ग्रथ भटली कुञ्जर स्क्ख पुन, 
खरवाच उलूकवरेन दसा ति ।। 





कक (9 





१. चेत्य -स्या० । २. विस्ससन च-स्या० । ३. सुजाताजातकं -स्या० । ४. 
हौन्ति-सी०, स्या०, रो० । ५. सण्ूमाणेन -सी०, रो० । ६. उलूकजातकं दसम -सी० । 
७-७. नातीहन्‌ज्जातो-सी०, रो० । ८. कुन्दली-सी° । 
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20 


ढं 


६१. 


६२. 


६४. 


९५. 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


जातकं [ ३. २७१. ६१- 


२७१. उदपानटूसकजातकं (२१) 
श्रारञ्जिकस्स इसिनो, चिररत्तं तपस्सिनो । 
किच्छाकतं उदपानं, कथं सम्म श्रवाहसिः ॥ 


. एस धम्मो सिङ्कालानं, यं पित्वा ग्रोहदामसे । 


पितुपितामहं धम्मो, न तं उचज्ज्ञातुमरहसि ॥ 
येसं वो एदिसो धम्मो, श्रधम्मो पन कीदिसो । 
मावो धम्मं अ्रधम्मं वा, ्रहसाम कदाचनं ति।। 


२७२. व्यग्धजातकः (२२) 
येन मत्तेन संसम्गा, योगक्खेमो विहिय्यति, । 
पुन्बेवज्छाभवं तस्स, स्क्खे ्रक्खी* व^ पण्डितो ॥ 
येन मित्तेन संसम्गा, योगक्खेमो पवडुति । 
करेय्यत्तसमं वृत्ति, सब्बकिच्चेसु पण्डितो ॥ 
एथ व्यग्धा निवत्तव्हो, पच्चुपेथ‹ महावनं । 
मा वनं छिन्द निब्यग्घं, ब्यग्घा माहेसु निव्बना ति ॥ 





२७३. कच्छपजातकं (२३) 
को नु उद्धितभत्तोः व, पूरहत्थो व ब्राह्मणो । 
कहं नु भिक्खं ग्रचरि, कें सद्धं उपसङ्कुमि 
ग्रहं कपिस्मि दुम्मेधो, भ्रनामासानि अ्रामसि । 
त्वं मं मोचय भद्न्ते, मत्तौ गच्छेय्य पञ्बतं ।। 
कच्छपा कस्सपा होन्ति, कोण्डञ्ञा होन्ति मक्कटा । 
मुञ्च कस्सप कोण्डजञ्जं, कतं मे थुनकं तया ति ।। 


२७४. लोलजातक (२४) 


. कायं बलाका सिखिनी, चोरी लङ्िपितामहाः । 


्रोरं बलाके अ्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा ।। 





१. चिररत्ततपस्सिनो-मी०, रो० । २. अवाहयी-सी०, रो०; अपाहसि-स्या० । 
३. व्यग्घ० -सी ०, रो०। ४. विहसति - सी ०, रो °; विहीयति -स्या ० । ५-५.अविखंव -स्या०। 
६. पच्चमेथ-सी०, रो० । ७. मा नो-स्या०। ८. उदित०-सी०; वडिति०-स्या० । ९. 
लद्घीर -सी०, स्या०, रो० ॥ 


३० २७७. ७९ | रोमक जातकं ७५ 


७१. नाहं बलाका सिखिनी, अ्रहं लोलोरस्मि" वायसो । 
ग्रकत्वा वचनं तु्ं, पस्स लूनोस्मि भ्रागतो ॥ 

७२. पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । ४४1 
न हि मानुसकाः भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति ।। 


२७५. रुचिरजातकं (२५) 
७३. कायं बलाका रुचिगा, काकनीटठस्मिमच्छतिः । 5 
चण्डो काको सखा मय्हं, यस्स" चेतं कुलावकं ।। 
७४. ननु मं सम्म जानासि, दिज सामाकभोजनः। 
ग्रकत्वा वचनं तुय्हं, पस्स लूनोस्मि भ्रागतो ॥। 
७१५. पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । 
न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति।। 1 


२७६. गरुधम्मजातक ` (२६) 
७६. तव सद्धं च सीलं च, विदित्वान जनाधिप । 
वण्णं ग्रञ्जनवण्णेन, कालिद्धस्मिं निमिम्हसे* । 
७७. ग्रन्नमच्चा चभच्चा च, योध उदिस्स गच्छति । 
सब्बे ते ग्रप्पटिक्खिप्पा, पुव्वाचरियवचो इदं | 
७८. ददामि वो ब्राह्मणा नागमेतं, 15 
राजारहं राजभोग्गं यसस्सिनं । 
ग्रलङ्कतं हेमजालामिदत्न, 
ससारथिः गच्छथ येन कामं ति ॥ 


२७७. रोमकजातकः (२७) 
७९. वस्सानि पञ्जञास समाधिकानि, 8. 82 
वसिम्ह' सेलस्स गृहाय रोमक । 0 


१. लोलस्मि-सी०, स्या० । २. मानुसिका-स्या०। ३. काकनिण्डस्मिमच्छति- 
स्या०; काकानीटठस्मि अच्छति-रो० । ४. तस्स-सी०, रो०। ५. स.मकभे.जनं-स्या०। 
६. कुरुघम्मजातकं-सी०, स्या०, रो० । ७. विनिम्टमे -स्या० । ८. सनारथी -स्या०। ९. 
रोमजातकं -स्या० । १०. वासिम्हि-स्या० । 
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७६ 


८१. 


८३. 


८2. 


८१. 


जातकं [ २० २७७० ७९- 


ग्रसङ्कमाना भ्रभिनिब्बुतत्ता, 
हत्यत्तमायन्तिः ममण्डजा पुरे ॥ 


. ते दानि वक्कङ्क किमत्थमुस्सुका+, 


भजन्ति भ्रञ्जं गिरिकन्दरं दिजा । 
न नून मञ्जन्ति ममं यथा पुरे, 
चिरप्पवुत्थाः श्रथ वान ते इमे ॥ 
जानाम तं न मय॑ः सम्पमूढहार, 
सोयेव° त्वं ते मयमस्म नाञ्जः । 
चित्तं च ते श्रस्मिं जने पदृद्ुः 
श्राजीविका तेन तमृत्तसामा ति ॥। 


२७८. माहसराजजातकः (२८) 


. किमत्यमभिसन्धाय'* लहूचित्तस्स दृन्भिनो* । 


सब्बकामददस्सेव**, इमं दुक्खं तितिक्खसि ।। 

सिद्धेन निहनाहेतं**, पदसा च" भ्रधिदुह्‌ । 

भिय्यो बाला पकृज्ज्े्युं", नो चस्स पटिसेधको ॥ 
ममेवायं मज्जमानो, भ्रञ्जेपेवं** करिस्सति । 

ते नं, तत्थ वधिस्सन्ति, सा मे मुत्ति भविस्सती ति ।। 





२७९. सतपत्तजातकं (२९) 
यथा माणवको पन्थे, सिङ्कालि^ वनगोचरि । 
म्रत्थकामं पवेदेन्तिं, ्रनत्थकामा ति मज्जति । 
्रनत्थकामं सतपत्तं, ग्रत्थकामो ति मज्जति ।। 





१. अभिनिन्वतचित्ता-स्या०। २. हत्यत्थ ° -स्या०। ३. किमत्यमुस्सुक्का -स्या० । 
४. वजन्ति- रो० । ५. चिरम्पवद्रा-स्या०। ६-६. मय मस्म मूढहा-सी०, रो०; मयं सम्मुढ्ा 
-स्या०। ७. स्वेव-स्या०। ८. नञ्ञे-स्या० । ९. महिसजातक~-सी०, स्या०, रो० । 
१०. कमत्य० -सी० रो० । ११. दुभिनो-सी ०, रो० । १२. सन्बकामदुहुस्सेव -सी ०, स्या ०, 
रो०। १३. नीहरसेतं -स्या० । १४. व -स्या० । १५. पकुदय्युं -स्या० । १६. अन्जम्पेवं - 
सी०, अञ्जपेवं -स्या०; अञ्जम्पव-रो० १७. तं -सी ०, रो०। १८. सिगालि- सी ०, स्या०, 
रो० । १९. पवेदेन्ति-स्या०; पवदन्तिं-रो० 1 


३. २८१. ९३ | अन्भन्तरजातकं ७७ 


८६. एवमेव इधेकच्चो, पुम्गलो होति तादिसो । 
हितेहि* वचनं वुत्तो, पटिगण्हातिः वामतो ।। 
८७. येच खो नं पसंसन्ति, भया उक्कसयन्ति वाः । 
तज्टि* सो मञ्जते मित्तं, मतपत्तं बर माणवो ति ॥ 
२८०. पुटदूसकजातकं (३०) 
८८. श्रद्धा हि नून मिगराजा, पुटकम्मस्स कोविदो । 5 
तथा हि पुटं दुसेति, भ्रञ्जं नून करिस्सति ॥ 
=€. नमे माता वा परिता वा, पुटकम्मस्स कोविदो । 
कतं कतं खो दुसेम, एवं धम्ममिदं कुलं ॥ 
९०. येसं वो एदिसो धम्मो, ग्रधम्मो पन कीदिसो । 
मावो धम्मं अ्रधम्मं वा, श्रहसाम कदाचनं ति॥ 10 
उदपानवग्गो ततियो । 
तस्सुदानं 
उदपानवरं वनब्यग्घकपि, 
सिखिनी च बलाकरुचिरवरो । 
सुजनाधिपरोमकदुस पुन, 
सतपत्तवरो पुटकम्म दसा ति ॥ 
२८१. अन्भन्तरजातक (२३१) 
९६१. भ्रन्भन्तरो* नाम दुमो, यस्स दिव्यमि्दे फलं । 15 1.84 
भुत्वा दोहचिनी नारी, चक्कवत्ति विजायति ॥। 
- त्वः पिः भह महेसीसि, सा चा^ पि पतिनौ पिया । 
श्राहरिस्सति त राजा, इदं भ्रन्भन्तरं फलं ।। 
६३. भत्तुरत्थे परक्कन्तो, यरं ठानमधिगच्छति । 
सूगे ग्रत्तपरिच्चागी, लभमानो भवामहं ति ।। २५ 
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१. हितैभि-स्या० । २. परटिगगण्ट्ति-स्या० । ३. च-सी०,रो०। ४. तंहि- 
सी०, रो०। ५. पूटदुसकजातक -स्मा० । ६. कोविदा -स्या०। ७. अत्मन्तर्‌ -सी०, रो०। 
८. दिन्बमिदं -सी०, रो० । ९-९. त्वञ्चव-सी०, रो । १०-१०. चासि-सी०, रो° । 
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७८ 


९४. 


९५. 


९९. 


६७. 


९८. 


६९. 


जातकं [ ३. २८२. ९४- 
२८२. सेय्यजातक' (३२) 


सेय्यंसो सेय्यसो होति, यो सेय्यमुपसेवति । 

एकंन सन्धिं कत्वान, सतं वज्छे अ्रमोचयि ॥। 

तस्मा सब्बेन लोकेन, सन्धिं कत्वान एकतो । 

पेच्च सग्गं निगच्छेय्य*, इदं सुणाथ* कासिया" ॥ 
इदं वत्वा महाराजा, कसो बाराणसिग्गहो । 

धनुं कण्डं च निक्खिप्प, संयमं म्रज्जुपागमी ति 


२८३. वडुकोसूकरजातक ^ (३३) 
वरं वरं त्वं निहनं पुरे चरि, 
ग्रस्मिं पदेसे म्रभिभुय्य सुकरे । 
सो दानि एको व्यपगम्मः ज्ञायसि, 
बलं नु ते व्यग्ध न चज्ज विज्जति ।॥। 
इमे" सुदं! यन्ति दिसोदिसं पूरे, 
भयद्विता^” लेणगवेसिनो पुथ्‌" । 
ते दानि सद्खम्म वसन्ति^* एकतो, 
यत्थद्िता "° दुप्पसहज्जमे* मया ।। 
नमत्थु सद्धान समागतानंः 
दिस्वा सयं सख्य वदामि प्रव्भुतं 1 
व्यग्वं मिगा यत्थ जिनिसु दाठिनो, 
सामग्गिया दाठबलेसु मुच्चरे ति ।। 





१. सेय्यंसजातकं -मी ० । २. एकको -सी०, स्याऽ, रो० । ३. नगच्छेय्य-रो° । 
४. सुनौथ -सी०, रो० । ५. कासयो-सी०, रो० । ६-६. तुण्डिञ्च -स्या०; तूण्डिञ्च- 
सी०, रो० । ७. सञ्बमं-सी०, स्या०,गो०। ८. वहुकिसूकरजातकं-सी०, रो०। ९. 
व्यग्बपगस्म -स्या०; व्यपगम्म-मी०, रो०। १०-१०. इमस्मृत्ता-स्या० । ११. मयदधिता- 
स्या०; भयदिता-रो०। १२. पुथु-म०, रो० । १३. रसन्ति-सी०, रो०। १४ 
यत्यट्िता -स्या०, रो० । १५. दुप्पसरहज्जिमे -स्या०। 


३. २८६. १०८ | साटृकजातकं ७९ 


२८४. सिरिजातकं (३४) 
१००. यं उस्सुका सद्धरन्ति, अ्रलक्खिका बहुं घनं । 
सिप्पवन्तो अ्रसिप्पा च, लक्खिवा* तानि भुञ्जतिः ॥। 
१०१. सन्बत्थ कतपुञ्जस्स, ग्रतिच्चजञ्ञेवः पाणिनो । 
उप्पज्जन्ति बहू भोगा, ग्रप्पनायतनेसु९ पि ॥ 
१०२. कुक्कुटो" मणयो दण्डो, थियो च पृञ्जलक्खणा । 5 
उप्पज्जन्ति ग्रपापस्स, कतपुञ्जस्स जन्तुनो ति ॥ 


२८५. मणिसूकरजातकं (३५) 
१०३. दरिया सत्त वस्सानि, तिसमत्ता वसामसे । 
हञ्जामः मणिनो श्राभं, इति नो मन्तनंः ब्रु ॥ 
१०४. यावता" मणि घंसाम^ भिय्यो” वोदायते मणि । 
इदं” च दानि» पृच्छाम, कि किच्चं इध मज्जसि | 10 
१०५. श्रयं मणि वेद्ूरियो, भ्रकाचो विमलो सुभो। 
नास्स सक्का सिरि हन्तु, भ्रपक्कमथ सूकेरा ति ।। 


२८६. साटूकजातक'* (३६) 
१०६. मा सालूकस्स पिहयि, ग्रातुरन्नानि भुञ्जति । ह द 
ग्रप्पोस्सुक्को भुसं खाद, एतं दीघायुलक्खणं ।। 
१०७. इदानि सो इधागन्त्वा, अ्रतिथी युत्तसेवको । ४ 
ग्रथ दक्खसि सालूक*, सयं तं मुसलुत्तरं ^ ॥ 
१०८. विकन्तं"^ सूकरे दिस्वा, सयं तं मुसलुत्तरं । 
जरग्गवा^* विचिन्तेसुं"° वरम्हाक भुसामिवा ति । 





१. उस्सुक्का-स्या० । २. वा-स्या° ३. रक्खिका-स्या०; लक्खिव-रो०। ४. 
भूञ्जरे -स्या° । ५. अतीवजञ्ेव - रो० । ६. अपिनायतनेसु-स्या० । ७. कुक्कुट - सी ०, 
रो०। ८. हञ्छेम -सी०, रो०। ९. मन्तितं -सी ०, स्या०, रो०1 १०-१०. याव याव निधंसाम 
-सी०,रो०। ११. भीयो-सी०। १२-१२.इदं चिदानि-स्या०; ब्राहमणं त्वेव -रो० । १३. 
साटुकजातक -सी ०, स्या० । १४. सालक -स्या०। १५. मृसलृत्तरं -स्या० 1 १६. विकत्तं - 
सी ०। १७-१७. जरग्गवा अचिन्तेम्‌ -स्या०; जग्गवासा चिन्तेसुं -रो० । 
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११०. 


११९१. 


१.९.९; 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


जातकं [ ३ २८७. १०९- 


२८७. काभेगरहजातक' (२७) 


. नानुम्मत्तो नापिसुणो, नानटो नाकृतूहलो । 


मूठटेसु* लभते लाभं, एसा ते अ्ननुसासनी ।। 

धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 

या वुत्ति विनिपातेन, म्रधम्मचरणेनः वा ।। 

ग्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारो" परिब्बजे। 

एसा व जीविका सेय्यो", या चाधम्मेन एसना ति ॥ 


२८८. मच्छहानजातकं९ (३८) 
ग्रगघन्ति मच्छा ्रधिकं सहस्स, 
न सो प्रत्थि यो इमं सदृहेय्य । 
मय्हं च भ्रस्सुः इध सत्त मासा, 
ग्रहं पि तं मच्छुहानं किणेय्यं ।। 
मच्छानं भोजनं दत्वा, मम दक्खिणमादिसि । 
तं दक्खिणं सरन्तिया, कतं श्रपचिति तया 
पदुदुचित्तस्स न फाति होति, 
नचा पि तं: देवता पूजयन्ति । 
यो भातरं पेत्तिकं सापतेय्यं, 
ग्रवञ्चयी दुक्कटकम्मकारीः ति ।। 


२८९. नानाछन्दज(तक (३९) 
नानाछन्दा महाराज, एकागारं वसामसे । 
ग्रहं गामवरं इच्छे, ब्राह्मणी च गवं सतं । 
पुत्तो” च^° श्राजजञ्जरथं*, कञ्जा च मणिकुण्डलं । 
या चेसा पुण्णिका^* जम्मी, उदुक्वलंभिकङ्कूति ।। 





१. लाभगरहिक जातक -स्या० । २. मृष्देसु-स्या०। ३. अधम्मचरियाय-सी०, 
रो०। ४. अनागारो-सी°, स्या०, रो०। ५. सेय्या - सी ०, रो० । ६. मच्छदानजातकं - 
स्या० । ७. अस्सू-स्या०, रो०। ८. नं-सी०, रो०। ९. दुक्कतकम्मकारी -सी०, रो०। 
१०-१०. छत्तौ च -सी°, रो°; पृत्तौ-स्या० । ११. आनज्जकंरथं -स्या० । १२. पुण्ण- 


का-स्या०) 


३ २९१, १२३] सुराधटजातकं ८१ 


११७. ब्राह्मणस्स गामवरं, ब्राह्मणिया गवं सतं । 
पत्तस्स ्राजञ्जरथं, कञ्जाय मणिकुण्डलं । 
यं चेतं पुण्णिकं जम्मं, पटिपादेथुदुक्छलं ति ॥ 


२९०. सीलवीमंसकजातक' (४०) 
११८. सीलं किरेव कल्याणं, सीलं लोके अ्रनुत्तरं । 
पस्स॒घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जति ॥ $ 
११६. सोहं सीलं समादिस्सं, लोकं प्रनुमतं सिवं । 
ग्ररियवृत्तिसमाचारो, येन वृच्चति सीलवा ॥ 
१२०. जातीनं च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सुगति, उपपज्जति सीलवा ति॥ 
अन्भन्तरवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदानं 
दुम कसवरुत्तमव्यग्धमिगाः, 6 
मणयो मणि सालुकमब्हयनो । 
म्रनुसासनियो पि च मच्छवरो, 
मणिकुण्डलकेन किरेन दसा ति ॥ 
२९१. सुराघटजातकः (४१) 
१२१. सन्वकामददं कुम्भं, कुट लद्धान धृत्तको । 
याव नं* भ्रनुपालेति, ताव सो सुखमेधति ।। 15 
१२२. यदा मत्तो च दित्तो च, पमादा कुम्भमन्भिदा। 
तदा^ नग्गो च पोत्थो च, पच्छा बालो विहञ्जति ।। 
१२३. एवमेव यो धनं लद्धा, पमत्तो* परिमुज्जति । 
पच्छा तप्पतिः दुम्मेधो, कुटः भित्वा व” धुत्तको ति ॥ 








१. सीरवी मंसजातक -सी०, रो० । २.० व्यग्घमिगा -सी० । ३. भद्रवटजातक - 
सी०; भद्रषट मेदक जतकं-स्या०। ४. सो-रो०। ५. ततो-स्या० । ६-६. एवमेव 
धनं -स्या० । ७. अपत्ता-सी०; अमत्त -रो०। ८. तपति-सी०, स्या० । ९. कूटं -स्या० । 
१०. भिन्नोव~-सी०, रो०। 
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८२ 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३१. 


जातकं [३. २९२. १२४- 


२९२. सुपत्तजातकं (४२) 
बाराणस्यं* महाराज, काकराजा निवासकोः । 
श्रसीतिया सहस्सेहि, सुपत्तो परिवारितो ।। 
तस्स दोहनी भरिया, सुफस्सा, भक्खितुमिच्छति" 
रञ्जो महानसे पक्क, पच्चग्धं राजभोजनं ।। 
तेसाहं पितो दतो, रञ्जो चम्हि इधागतो । 
भक्त ग्रपचिति कुम्मि, नासायमकरं वणं ति ।। 


२९३. कायनिब्बिन्दजातक (४२) 
पुट्ुस्सः मे ग्रञ्जतरेन व्याधिना, 
रोगेन बाहं दुखितस्स रुप्पतो । 
परिसुस्सति खिप्यमिदं कठेवरंः, 
पुप्फं यथा पंसुनि भ्रातपे कतं । 
श्रजजञ्जं जजञ्जसह्भातं, अ्रसुचि सुचिसम्मतं । 
नानाकुणपपरिपूरं, जजञ्जरूपं अ्रपस्सतो ॥ 
धिरत्थुमंः भ्रातुरं पुतिकायं, 
जेगुच्छियं!” प्रस्सुचि" व्याधिधम्मं* । 
यत्थप्पमत्ता अ्रधिमुच्छिता पजा, 
हापेन्ति मग्गं सुगतूपपत्तिया ति ॥ 


२९४. जम्बुखादकजातकं (४४) 


. कोयं बिन्दुस्सरो वग्गु, सरवन्तानमृत्तमो?\ । 


ग्रच्चतो जम्बुसाखाय, मोरच्छापो व कूजति? || 
कुलपृत्तो^* व॒ जानाति" कुलपृत्तं"^ पसंसितुं। 
व्यग्घच्छापसरीवण्ण* भुञ्ज सम्म ददामि ते।॥ 





१. बाराणस्सं -सी ०, रो०, । २. निवासिकौ-सी०, रो° । ३. सुपस्सा-स्या० । 
४. मच्छमिच्छति-सी ०, रो०। ५. कायविच्छन्दजातकं- सी ०; कायविच्छिन्दजातक - रो ०। 
६. पुदुस्स -रो०। ७. व्याधिना-सी०, रो०। ८. कठ्वर॑-सी०, रो० । ९. धीरत्थ्‌ तं - 
सी०, रो° । १०. छगूच्छियं -सी ०, जिगृच्छियं -स्या० । ११. असुचि-सी०, स्या०, रो० । 
१२. व्याधिधम्मं-सी०, रो० । १३. पवदन्तानमृत्तमो-सी०, रो० । १४. कुज्जत्ति-स्या० । 
१५-१५. कुल्पुत्तो पजानाति-स्या०। १६. कृल्यपुत्ते - सी ०, रो० । १७.व्यरघच्छापसरीवण्णो - 
सी०; व्यगघच्छापसदिसवण्ण -स्या० । 


३, २९७. १४१] कामविलापजातकं ८३ 


१३२. चिरस्सं वत पस्सामि, मुसावादी समागते । 
वन्तादं कुणपादं च, श्रञ्जमञ्जं पसंसके ति । 


२९५. अन्तजातकं (४५) 
१३३. उसभस्सेव ते खन्धो, सीहस्सेव विजम्भितं । 
मिगराज नमो त्यत्थु, प्रपि किञ्चि लभामसे ॥ 
१३४. कुलपृत्तो व जानाति, कुलपृत्तं पसंसितुं । 
मयूरगीवसङ्कास, इतो परियाहि वायस ।। 
१३५. मिगानं सिद्खालो' भ्रन्तो, पक्खीनं पन वायसो । ४. 9 
एरण्डो श्रन्तो सुक्खानं, तयो ग्रन्ता समागता ति ॥ 
२९६. समुदजातकं (४६) 
१३६. को नायं* लोणतोयस्मिं, समन्ता परिधावति । 
मच्छ मकरे च वारेति, ऊमीसु च विह्ञ्जति । 10 
१३७. भ्रनन्तपायी सकूणो, ग्रतित्तो ति दिसासुतो । 
समुदं पातुमिच्छामि, सागरं सरितं पति ॥ 
१२३८. सो ्रयं* हायति चेव, पूरते च" महोदधि । 
नास्स नायति पीतन्तो, ग्रपेय्यो किर सागरो ति॥। 








२९७. कामविलापजातकं (४७) 
१३९. उच्चे सकण उमान^ पत्तयान विहद्धम । 15 
वज्जासि खो त्वं वामूरं* चिरं खो सा करिस्सति।। 
१४०. इदं खो सा न जानाति, श्रसि सत्ति च ्रोड्ितं । 
सा चण्डी काहति कोधं, तं मे तपति° नो इदः | 
१४१. एस उप्पलसनच्नाटो, निक्खञ्नचुस्सौसकोटितंः । 
कासिकं च मुदं वत्थं, तप्पेतु° धनिका?” पिया ति"! 20 





१. कोत्युको-सी०, रो०; कोदरुको -स्या० । २. न्वायं -स्या०। ३. स्वायं-सी°। 
४. व~स्या०, रो० । ५. ओमान -रो० । ६. वामुरु-रो० । ७. तप्पति -स्या०। ८. इध 
सी०, स्या०, रो० 1 ९. निक्खमुस्सीसके कतं -सी °, रो °; निक्खं चुस्सीसके कतं -स्या० । 
१०. तप्पतु -सी ०, रो० । ११ - ११. धनकामिकाति - सी ०; वनकामियाति -स्या०, रो०। 
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८४ 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


जातकं [३. २९८. १४२- 


२९८. उदुम्बरजातकं (४८) 
उदुम्बरा चिमे पक्का, निग्रोधा च कपित्थना । 
एहि निक्खम+ भुञ्जस्सु, कि जिघच्छाय मिय्यसि । 
एवं सो सुहितो होति, यो वुडूमपचायतिः । 
यथाहमज्ज सुहितो, दुमपक्कानि मासितो ॥ 
यं वनेजो वनेजस्स, वञ्चेय्य कपिनो कपि । 
दहूरो* कपिः! सद्धेय्य, न हि जिण्णो जराकपी ति ॥ 


२९९. कोमारपुत्तजातक* (४९) 
पुरे तुवं सीलवतं सकासे, 
ग्रोक्कन्तिक कीठसि ग्रस्समम्हि । 
करोह्रे मक्कटियानि मक्कट, 

न तं मयं सीलवतं रमाम ॥ 

सूता हि मय्हं परमा विसुद्धि, 
कोमारपृत्तस्स बहूस्सुतस्स । 

मा दानि मं मल्जि तुवं यथा पुरे, 
ज्ञानानुयुत्तो* विहरामि भ्रावसो ॥ 
सचे पि सेलस्मिः वपेय्यः बीजं, ; 
देवो च वस्से नः हि तं विरूढे 
सूता हि ते“ सा" परमा विसुद्धि, 
ग्रारा तुवं मक्केट ज्ञानभूमिया ति ॥ 


३००. वकजातक '† (५०) 


. परपाणरोधा? जीवन्तो, मंसलोहितभोजनो । 


वको वतं समादाय उपपज्जि'* उपोसथं ।। 





निक्वम्म-स्या० । २. वद्धमपचायति -सी०,रा०। ३-३. दहो चितं न-सा०, 
सो०; दहरोपि न-स्या० । ४. कोमायपृत्तजातक -सी०,रो ०; कोमारियपृत्तजातक -स्या०। 
५. ओक्कन्दिक - सी ०, स्या०, रो०। €. फानानुयृत्ता- सी ०; फानाभियत्ता-स्या०; भाना- 
नियत्ता-रो० । ७. विहराम-सी ०, स्या०, रो०। ठ८-८. सेलस्मि वपेय्युं -सी ०; सेकस्मि 
वपेय्य्‌ - रो० । ९-९. नेव हि तं रुहैम्य -सी ०, रो०। १०-१०. तेसं -सी ०; तया -रो० । ११ 
बकजातक -स्या० ¦ १२. परपाणघाते - स्या० । १३. समादियि-रो० । १४. उपपज्ज -सी ०। 


३. ३००. १५०] वकजातकं ८५ 


१४९. तस्स सक्को वतञ्जाय, अ्रजरूपेनुपागमि । 
वीततपो श्रज््प्पत्तो, भज्जि लोहितपो तपं ॥ 
१५०. एवमेव दधेकच्चे, समादानम्दि* दुन्बला* । ८ 
लहुं करोन्ति" ्रत्तानं, वको व अ्रजकारणा ति ॥ 
कम्भवग्गो पञ्चमो । 


तस्सुहानं 
वरकुम्भ सुपत्तसिरिग्टयनो, ध 
सुचिसम्मत बिन्दुसरो चूसभो । 
सरितंपति चण्डि, जराकपिना, 
ग्रथ मक्कटिया वककेन दसा ति ।। 
अथ वग्गुदानं 
सङ्कप्पो पदूमो चेव, उदपानेनततियं । 
ग्रव्भन्तरं घटमभेदं, तिकनिपातम्हिलङ्कुतं ति ॥ 10 


तिकनिपातं निद्वितं। 








१. अज्भपत्तो -स्मा० । २. इधकेच्चो -स्या० । ३. समादानस्मि-सी०, रो०। ४, 
दुब्बलो -स्या० । ५. करोति-स्या० । ६. चण्डी-सी०, स्या०। 


[ 
४. चतुकनिपातो 
३०१. चूककालिद्धजातक' (१) 
१. विवरथिमासं द्वारं, नगरः पविसन्तुः भ्ररुण राजस्स । 
सीहेन युसिद्भुन, सुरविखतं नन्दिसेनेन ।} 
२. जयो कलिङ्घानमसग्हसाहिनं 
पराजयो श्रनयो* श्रस्सकानं । 
इच्चेव ते भासितं ब्रह्मचारि, 
न उज्जुभूता^ वितथं भणन्ति ॥ 
३. देवा मुसावादमुपातिवत्ता, 
सच्चं धनं* परमं तेसु सक्क । 
तं ते मुसा भासितं देवराज, 
कि वा पटिच्च मघवा महिन्द ।। 
४. ननु ते सुतं ब्राह्मण भजञ्जमाने, 
देवा न इस्सन्ति पुरिसपरक्कमस्स । 
दमो समाधि मनसो ्रभेज्जोः, 
ग्रव्यग्गता* निक्कमनं च काले । 
दठहं च विरियं पुरिसपरक्कमो च, 
तेनेव भ्रासि विजयो ्रस्सकानं ति ॥ 


३०२. महाअस्सारोहजातक (२) 
५. श्रदेय्येयु ददं दानं, देय्येसु नप्पवेच्छति । 
श्रापायु व्यसनं'* पत्तो, सहायं नाधिगच्छति ।। 


१. चृल्ल० -सी०, स्या०, रो० । २. नगरन्तं -स्या० । ३. पविसितुं मया-सी०। 
४. सुसत्थेन - रो° । ५. अजयो - स्या०। ६. उनुभूता-स्या०। ७. तथं -स्या०। ८. 
करं नु-स्या० । ९. अदेज्छो-सी०, रो०। १०. अव्यगता-सी०,रो०; अव्यत्तता-स्या०। 
११. व्यसनं -सी०, रो° । 


४. ३०३. १२] एकराजजातक ८७ 


६. नादेग्येसु" ददः दानं, देय्येसु यो पवेच्छति । 8. 94 
ग्रापासु व्यसनं पत्तो, सहायमधिगच्छंति ॥ 

७. सञ्जोगसम्भोगविसेसदस्सनं, 
ग्रनरियधम्मेयु सठेयु नस्सति । 
कतं च श्ररियेसु च भ्रज्जवेसु, 5 
महप्फलं* होति श्रणुम्पि तादिसु ।। 

८. यो पन्बे कतकल्याणो, म्रका लोकं सुदुक्करं । 
पच्छा कयिरा न वा कथिरा, ्रच्चन्तं पुजनारहो ति ।। 


३०३. एकराजजातकं (३) 
९. श्रनुत्तरे कामगुणे समिद्धे, 
मुत्वान पूव्वे वसी एकराजः । 10 
सो दानि दुर्गे नरकम्हि चित्तो, 
नप्पज्जहे वण्णबलं पुराणं । 
१०. पुव्बे व खन्ती च तपो च मर्ह, 
सम्पत्थिता दुन्भिसेनः ्रहोसि । 
तं दानि लद्धान कथं नु राज, 15 
जहे ्रहं वण्णबलं पुराणं । 
११. सब्बा* किरेवं परिनिद्वितानि, 
यसस्सिनं पञ्जवन्तं विसय्ह । 
यसो च लद्धा पुरिमं उठारं, 
नप्पज्जटेः वण्णवलं पुराणं ॥ 20 
१२. पनुज्ज दुक्खेन सुखं जनिन्द, 
सुखेन वा दूक्खमसय्हसाहि । 
उभयत्थ सन्तो” म्रभिनिव्वृतत्ता, 
सुखे च दुक्खे च भवन्ति तुल्या ति ॥। 





१. अदेग्येसु-स्या० । २. अद्‌ -स्या० । ३. अञ्जसेसु च-सी०; अञ्जसेसु- 
स्या०; अञ्जयेसु च-रो०। ४. महप्फलो -सी० । ५.एकराजा-सी०, रो० । ६. दन्व- 
सेना-सी०, रो०} ७. सव्वं सी०,रो० । ८. करिरेव-स्या०। ९. नप्पजहै-सी०, रो० । 
१०. सत्ता-रो० । 


८८ 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


२०. 


8. % २१. 
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जातकं [४. ३०४. १२३- 


३०४. दहूरजातकं (४) 


. इमानि मं दहर तापयन्ति, 


वाचादुरुत्तानि मनुस्सलोके । 
मण्डकभक्खा उदकन्तसेवी, 
म्रासीविसं मं भ्रविसा सपन्ति ॥ 


. सका रद्रा पव्बाजितो, भ्रञ्जं जनपदं गतो । 


महन्तं कोटं कयिराथ, दुरुक्तानं निधेतवे ।। 

यत्थ पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
न तत्थ मानं कयिराथ, वसमजञ्नातके जनं । 
विदेसवासं वसतो, जातवेदसमेन पि । 

खमितव्बं सपजञ्ेन, भ्रपि दासस्स तज्जितं ति।। 


३०५. सीलवीमंसनजातक' (५) 
नत्थि लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुब्बती । 
पस्सन्ति वनभूतानि, तं बालो मञ्जतीः रहो ॥ 
ग्रहं रहो न पस्सामि, सुजञ्जं वा पि न विज्जति। 
यत्थ भ्रञ्जं* न पस्सामि, ्रसुञ्जं होति तं मया ॥ 


- दुज्जच्चो च युजच्चो* च, नन्दो च सुखवडतो" । 


वेज्जो* च प्रदधुवसीलो च, ते धम्मं जहु मत्थिका ॥ 
ब्राह्यणो च कथं जहे, सब्बधम्मान पारग । 
यो धम्ममनुपालेति, धितिमा सच्वनिक्कमो ति ॥। 


३०६. सुजातजातक” (६) 
किमण्डका इमे देव, निक्खित्ता कसमल्लके । 
उपलोहितका वम्ग्‌, तः मे अ्रक्वाहि पुच्छितो ।] 


१- सील्वीमंसजातकं -स्या० । २. मजञ्जते-सी०, स्या० । ३. सुञ्जं -स्या० । 
४. अजच्चौ -रो° । ५. सुखवच्छको -सी०; सुखवच्छनो - स्या०, रो० । ६. वज्मो - 
स्या०, रो० । ७. सुजाताजातक -सी०, स्या० । ठ. ते- रोऽ । 


४. ३०७. २८ | 


११६ 


२६. 


पलासजातकं ८९ 


यानि पुरे तुवं देवि, भण्डु नन्तकवासिनी । 
उच्छङ्कहत्था पचिनासि, तस्सा ते कोलियं फलं ॥। 


. उद्गते न रमति, भोगा विप्पजहन्ति तं । 


तत्थेविमं परटिनेथ, यत्थ कोलं पचिस्सति ।। 


४. होन्ति हेते महाराज, इदधिप्पत्ताय नारिया । त 


खम देव सुजाताय, मास्सा कुञ््ञ' रथेसभा ति ॥ 


३०७. पलासजातकं (७) 


. भ्रचेतनं ब्राह्मण ग्रस्सुणन्तं, 


जानो अ्रजानन्तमिमं पलासं । 

ग्रारद्धविरियो धृवं श्रप्पमत्तो, 

सुखसेय्यं पुच्छसि कस्स हेतु ।। 10 
दूरे सूतो चेव ब्रहा च र्खो, 

देसे टितो भूतनिवासरूपो । 

तस्मा नमस्सामि इमं पलास, 

ये चेत्थ भूता तेः धनस्स हेतु ।। 


. सो ते करिस्सामि यथानुभावं, 15 


कतञ्जुतं ब्राह्मण पेक्छमानो । 
कथज्हि भ्रागम्म सतं सकासे, 
मोघानि ते म्रस्सु परिफन्दितानि ।। 


. यो तिन्दुकरुक्खस्स* परो पिलक्खो", 7.97 


परिवारितो पुब्बयञ्ञो उदारो । छ 
तस्सेस+ मृलस्मिं* निधि निखातो, 
ग्रदायादो गच्छ तं उद्धराही ति॥। 





१. कुज्भि-रो० । २.तैच-सी०, रो०। ३. मोघा-स्या०, रो० । ४. तिन्द- 
रक्खस्स -मी०, स्या०, रो० । ५. विलक्खु -सी०, रो० । ६. तस्सेव - सी०, स्या० । ७. 
मूखुस्मि -स्या० । 
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९० 


२६. 


२०. 


२३१. 


२३२. 


३३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


जातकं [ ४. ३०८. २९- 


३०८. सकुणजातक, (८) 

ग्रकरम्हसः ते किच्चं, यं बलं अ्रहुवम्हसे । 
मिगराज नमो त्यत्थु, श्रपि किञ्चि लभामसे ।। 
मम लोहितभक्खस्स, निच्चं लुदानि कृव्वतो । 
दन्तन्तरगतो सन्तो, तं वहं यं पि\ जीवसि ॥ 
भ्रकतञ्जुमकत्तारं, कतस्स भ्रप्पटिकारक । 

मस्मि कतञ्जुता नस्थि, निरत्था तस्स सेवना । 
यस्स" सम्मुखचिण्णेन, मित्तधम्मो न लन्भति । 
ग्रनुसूयमनक्कोसं*, सणिकं तम्हा श्रपक्कमे ति ॥ 


३०९. छवकजातकं (९) 
सव्बमिदं चरिमं+ कतं, उभो धम्मं न पस्सरे° । 
उमो पकतिया चुता, यो चायं मन्तेज््ापेतिः । 
यो च मन्तः म्रधीयति ।। 
सालीनं ्रोदनं* भुञ्जे, सुचि मंसूपसेचनं । 
तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं इसीहि'" सेवितं ॥ 
परिव्बज महा लोको, पचन्तञ्जे पि पाणिनो । 
मा तं" अ्रधम्मो ्राचरितो, अस्मा कुम्भमिवाभिदा ॥ 
धिरत्थु" तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, श्रधम्मचरणेन वा ति॥। 


३१०. सेय्यजातक "^ (१०) 
ससमुहपरियायं, महिं सागरकुण्डलं । 
न इच्छे सह ॒निन्दाय, एवं सेय्य विजानहि ॥ 


१. जवसकूणजातकं - सी ०, स्या०, रो० । २. अकरम्हाव ~ स्या०; अकरम्हुसे - रो०। 
३. हि-रो० । ४. यत्य -स्या०। ५. अनृसुय्य० - सी ०, रो०; अनुस्मुय० -स्या०। ६६. 
चरिमवततं - सी०, रो०; चमरिकतं -स्या० । ७. पस्सति -रो०। ८. मन्तं कायति - सी०; 
मन्ते कायेति -स्या०; सज्छपयति -रो० । ९. धम्मं -रो०। १०. भोजनं -सी०, रो० | 
११. इसीभि -स्या०, रो° । १२. त्वं -स्या०, रो०। १३. तस्मा -स्या०। १४. घीरत्य्‌ - 
सी० । १५. स्नातकं - सी ०, स्या०, रो०। 


४, ३१२. ४५ ] कंस्पमन्दियजातकं ९१ 


३८. धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, श्रधम्मचरणेन वा ॥ 
३९. श्रपि चे पत्तमादाय, अ्रनगारो' परिब्बजे । 
सायेव जीविका सेय्यो, या चा धम्मेन एसना ॥ 
४०. श्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारो परिव्बजे । 5 
ग्रञ्जं श्रहिं सयं लोके, श्रपि रज्जेन तं वरं ति ।। 
कलिङ्खवग्गो पठमो । 
तस्सुद्टानं 
विवरं च श्रदेय्य समिद्धवरं, 
ग्रथ दहूर पापमहातिरहो । 
श्रथ कोलिपलासवरञ्चकर 
चरिमं ससमुदहवरेन दसा ति । 10 
३११. पृचिमन्दजातकं {११} 
४१. उद्रुहि चोर किं सेसि, को भ्रत्थो सुपनेनः ते । 
मा तं गहेसुं* राजानो, गामे किल्विसकारकं । 
४२. यं* नु" चोरं गहेस्सन्ति, गामे किन्बिसकारकं । 8. 99 
किं तत्थ पुचिमन्दस्स, वने जातस्स तिदतो ।। 
४३. न त्वं भ्रस्सत्थ जानासि, मम चोरस्स चन्तरं । 
चोरं गहेत्वा राजानो, गामे किन्विसकारक । 
म्रप्पेन्ति निम्बसुलस्मिं, तस्मिं मे सङ्खते मनो । 
४४. सङ्कय्य सङ्धितन्बानि, रक्खेय्या नागतं भयं । 
ग्रनागतभया धीरो, उभो लोके भ्रवेक्खती ति ।। 








13 


३१२. कस्सपमन्दियजातक (१२) 
४५. श्रपि कस्सप मन्दया, युवा सपति हन्ति वा । प 
सब्बं तं खमते धीरो, पण्डितो तं तितिक्खति ।। 


१. अनागारो - सी ०, स्या०, रो० । २. सुपिनेन-सी०, रो०। ३. गहेसु -स्या० । 
४-४. ननु -स्या० ; यन्नु-रो० । ५. अच्चेन्ति-स्या० 1 


ए. 100 


20 


९२ 


४६. 


४७. 


४९. 


९. 


१. 


२. 


५२. 


५४. 


५५. 


६. 


जातकं [ ४, ३१२.४६- 


सचे पि सन्तो विवदन्ति, खिप्पं सन्धीयरे पुन । 
बाला पत्ता व भिज्जन्ति, न ते समथ मज्सग्‌ ।। 
एते भिय्यो समायन्ति, सन्धि तेसं न जीरति । 
यो चाधिपन्नं जानाति, यो च जानाति देसनं । 


. एसो हि उत्तरितरो, भारवहो* धुरद्धरोः । 


यो परेसाधिपन्नानं, सयं सन्धातुमरहती ति ॥ 





३१३. खन्तीवादीजातक (१३) 
यो ते हत्थे च पादं च, कण्णनासञ्च दछदयि । 
तस्स कुज्् महावीर, मा रदं विनसा* इदं ॥ 
योमे हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्च छंदयि । 
चिरं जीवतु सो राजा, न हि कुज्छन्ति मादिसा ॥ 
ग्रह॒ अरतीतमद्धानं*, समणो खन्तिदीपनो । 
तं खन्तियायेव ठित, कासिराजा श्रलेदयि ॥ 
तस्स कम्मफरुसस्स^, विपाको कटुको ब्रु । 
यं कासिराजा वेदेसि, निरयम्हि समपिितो ति ।। 


३१४. लोहकुम्भिजातकं (१४) 
दुज्जीवितमजीविम्ह, ये सन्ते न ददम्हसे* । 
विज्जमानेसु भोगेसु, दीपं नाकम्ह्‌ म्रत्तनो । 
सदिः वस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सब्बसो । 
निरये पच्चमानानं, कदा भ्रन्तो भविस्सति ।। 
नत्थि अन्तो कुतो भ्रन्तो, न ग्रन्तो परिदिस्सति । 
तदा हि पक्तं पापं, ममः तुष्टं च मारिसा^ ।। 
सोहं" नून इतो गन्त्वा, योनिं लदान मानुसिं । 
वदजञ्जू्‌ सीलसम्पन्नो, काहामि कुसलं बहुं ति ॥ 





१. भारवाहौ -सी ०, रो०; भारावहौ-स्या०। २. धुरन्धरो-सी०, स्या०, रो०। 
३. विनस्स-सी ०, स्या० । ४. अतीतमद्धने -स्या०, रो० । ५. कम्मस्सऽ-सी०, रो०। 
६. सन्नो -स्या० । ७. ददामसे-स्या०। ८. सद्ि-स्या०। ९. ममं-सी०। १०. मारिस- 
स्या०। ११. सोहि-रो०। 


४. ३१७. ६५ | मतरोदेनजातकं 


३१५. सन्बमंसलाभजातक' (१५) 


५७. फरुसा वत ते वाचा, मंसं याचनको श्रसि। 
किलोमसदिसी वाचा, किलोमं सम्म दम्मि\ तेः । 
५८. भ्रज्खमेतं मनुस्सानं, भाता लोकं पवृच्चति । 
ग्रद्धस्स सदिसी वाचा, श्रद्ध सम्म ददामि ते॥ 
५९. ताता ति पत्तो वदमानो, कम्पेति हदयं पितु । 
हदयस्स सदिसी वाचा, हदयं सम्म दम्मि ते।। 
६०. यस्स गामे सखा नत्थि, यथारजञ्जं तथेव तं । 
सन्बस्स सदिसी वाचा, सव्वं सम्म ददामिते ति।। 





३१६. ससपण्डितजातक° (१६) 
६१. सत्त मे रोहिता मच्छा, उदका थलमुन्भता । 
इदं ब्राह्मण मे अ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ॥ 
६२. दुस्स मे खेत्तपालस्स, रत्तिभत्तं अ्रपाभतं । 
मंससूला च टे गोधा, एकं च दधिवारकं । 
इदं ब्राह्मण मे भ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ॥ 
६३. भ्रम्बपक्क* दक सीतं, सीतच्छायाः मनोरमा, । 
इदं ब्राह्मण मं भ्रत्थि, एतं भुत्वा वने वस ।। 
६४. न ससस्स तिला भ्रत्थि, न मुग्गा न पि तण्डुला । 
इमिना अग्गिना पक्कं, ममं भुत्वा वने वसा ति |] 





३१७. मतरोदनजातकं ( १७) 
६५. मतं* मतं एव रोदथ, 
न हि तं रोदथ यो मरिस्सति। 
सव्बे पि. सरीरधारिनो, 
ग्रनुपुव्बेन जहन्ति जीवितं ।। 





१. मसजातकं -सी०, स्या०, सो०। २. सम्म-रो०। ३-३. ददामिते-सी०,रो०। 
४. ससजातक - सी ०, रोऽ । ५-"\. अम्बपक्कोदकं -सी०, रोऽ । ६-६. सीतच्छायंमनोरमं 


-स्या०, रो०। ७-७. मत मतमेव-सी०, स्या०, रो०। ८. व-सी०, स्या०, रो०। 


९३ 


8. 101 


20 


ए. 102 
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श 


६६. 


६७, 


६८. 


६९. 


\9९. 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


जातकं [ ४ ३१७. ६६- 


देवमनुस्सा चतुप्पदा, पक्खिगणा उरगा च भोगिनो । 
सम्हि* सरीरे अ्रनिस्सरा, रममाना व॒ जहन्ति जीवितं ॥ 


एवं चलितं श्रसण्ठितं, सुखदुक्खं मनुजेस्वपेक्खियः । 
कन्दितरुदितं निरत्थकं, किं वो सोकगणाभिकीररे ॥ 
धुत्ता च सोण्डा श्रकता, बाला सूरा अयोगिनो । 

धीरं मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स भ्रकोविदा ति ॥ 


३१८. कणवेरजातकं (१८) 
यं तं वसन्तसमये, कणवेरेसु भाणुसु । 
सामं बाहाय पीठेसि, सा तं श्रारोग्यमन्रवि\ | 
श्रम्भो न किर सद्धेय्यं, यं वातो पन्बतं वहं । 
पन्बतं चे वहे वातो, सब्बम्पि पथवि वहं । 
यत्थ सामा कालकता, सा मं प्रारोग्यमव्रवि । 
न चेव सा कालकता, न च सा ्रञ्जमिच्छति । 
एकमत्तिकिनी* सामा, तमेव अ्रभिक्कति ॥ 
ग्रसन्थुतं मं चिरसन्थुतेन, 
निमीनि सामा श्रधुवं धवेन । 
मया पि सामा निमिनेय्य भ्रञ्जं, 
इतो ्रहं दूरतरं गमिस्सं ति ।। 


३१९. तित्तिरजातकं (१९) 
सुसुखं वत जीवामि, लभामि चेव भुल्जितुं । 
परिपन्थेव तिद्धामि, का नु भन्ते गती मम" ।। 
मनो चे ते नप्पणमति, पक्खि पापस्स कम्मुनो । 
ग्रव्यावटस्स भ्रस्स, न पापमुपलिम्पति९ ।। 
जातको नो निसिन्नो ति, बहु ग्रागच्छते जनो । 
पटिच्च कम्मं फूसति, तस्मिं मे सङ्कते मनो ॥ 





१. यम्हि-स्या०; अस्मि-रो० । २. मनुजेसु अपेक्वियं -स्या० । ३. आरोग्य- 
मनब्रूवि -रो० । ४-४. एकमत्ता किर सामा-सी °, स्या०; एक भत्तकिनी सामा -रो० । ५. 
ममं -सी° । ६. पापमृपक्प्पति-सी०, रो० । 


४, ३२१. ८३ | कुटिदसकजातक ९५ 


७६. न पटिच्च कम्मं फसति, मनो चे नप्पदुस्सति । 
ग्रप्पोस्सुक्कस्स भद्रस्स, न पापमुपलिम्पती ति ॥ 


३२०. सुच्चजजातकं (२०) 
७७. सुच्चजं वत नच्चजि, वाचाय श्रददं गिरिं । 8. 103 
किं" हितस्स' चजन्तस्सः, वाचाय श्रददः पन्बतं | 
७८. यज्हि कयिरा तजच्हि वदे, यंन कयिरा नतं वदे। 5 
श्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 
७९. राजयपुत्त नमो त्यत्थु, सच्चे धम्मे स्ति चसि* । 
यस्स ते व्यसनं पत्तो, सच्चस्मिं रमते मनो ॥ 
८०. या दलिरही दलिदस्स, श्रा अरडुस्स कित्तिमः^ । 
सा हिस्स परमा भरिया, सहिरञ्जस्स इत्थियो ति+ ।। 10 
पचिमन्दवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ चोर सकस्सप खन्तोवरो, 
दुज्जीवितता च वरा फरुसा । 
ग्रथ सस मतं च वसन्त सुखं, 
सुच्चजंवतनच्चजिना च दसा ति ॥ 


परी "द | 


३२१. कुटिदरुसकजातक (२१) 
= १. मनुस्सस्सेव ते सीसं, हत्थपादा च वानर । 15 
ग्रथ केन नु वण्णेन, ्रगारं ते न विज्जति | 
८२. मनुस्सस्सेव मे सीसं, हत्थपादा च सिद्किल । 
याहु सेद्रा मनुस्सेसु, सा मे पञ्जा न विज्जति ॥ 
८३. श्रनवद्वितचित्तस्स, लहुचित्तस्स दुव्भिनो. । ध 
निच्चं श्रदूवसीलस्स, सुखभावौ- न विज्जति ॥। 20 





१-१. किल्चितस्स - स्या० । २. अचजन्तस्स -रो० । ३. अददं -स्या० । ४. 
वसी -स्या० । ५. कित्तिमा -सी०, स्या०, रो० 1 ६-\६. ताहिरज्स्स°-रो० । ७. 
टूभिनो-रो० 1 ८. सुचिभावो -सी० । 
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९६ 


(4.0 


८५. 


८६. 


८७. 


एठर 


८९. 


जातकं [४ ३२१. ८४- 


सो! करस्सु श्रानुभावं', वीतिवत्तस्सु सीलियं । 
सीतवातपरित्ताणं, करस्सु कुटवं* कपी ति ॥ 


३२२. इद्दुभजातक* (२२) 
दुद्दुभायति भटन्ते, यस्मिं देसे वसामहं । 
ग्रहं पेतं न जानामि, किमेतं दृददुभायति ॥ 
बेलुवं* पतितं" सुत्वा, दुददुमं ति ससो जवि । 
ससस्स वचनं सुत्वा, सन्तत्ता मिगवाहिनी ॥ 
ग्रप्पत्वाः पदविजञ्जाणं, परघोसानुसारिनो । 
पनादपरमा" बाला, तें होन्ति परपत्तिया ॥ 
ये च सीलेन सम्पन्ना, पञ्जायूपसमे रता । 
ग्रारकाः विरता धीरा, न होन्ति परपत्तिया ति ।। 


३२३. ब्रह्मदत्तजातकं (२३) 
यं याचनको राज, ब्रह्मदत्त निगच्छति । 
ग्रलाभं धनलाभं वा, एवंधम्मा हि याचना ।। 


. याचनं रोदनं श्राह, पञ्चालानं रथेसम । 


योः याचनंः पच्चक्खाति, तमाह पटिरोदनं ।। 


. मा" महसंसु" रोदन्तं, पञ्चाला सूसमागता । 


तुवं वा पटिरोदन्तं, तस्मा इच्छामहं रहो ॥ 


. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 


गवं सहस्सं सह पृङ्धवेन । 
श्रियो हि श्ररियस्स कथं न दज्जा१, 
सुत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति ।। 





१-१- सो करस्सानुमावं त्वं -सी° । २. कुटिक -सी०, स्या०। ३. दद्भजातकं - 
सी०, रो०; दुददुमायजातक -स्या० । ४. बेल्लं -रो०; वेलुवं - स्या० । ५. निपतितं - 
रो०। ६. अप्पत्ता -रो०। ७. पमादपरमा-स्या०, रो० । ८. अरता -रो० । ९-९. 
योचनं -रो० । १०-१०. मं मादसंसु -स्या० । ११. दज्जे-सी०। 


४. ३२५. ९९| 


६३. 


९९. 


. किं ते जटाहि दुम्मेध, कि ते प्रजिनसाटिया । 


गोधराजजातकं ९७ 


३२४. चम्मसाटकजातकं (२४) 
कल्याणरूपो वतयं चतुष्पदो, 
सुभटको चेव सुपेसलो च । 
यो ब्राह्मणं जातिमन्तूपपन्न, 
ग्रपचायति मेण्डवरो यसस्सी ।। 


४. मा ब्राह्मण उत्तरदस्सनेन, 5 


विस्सासमापज्जि चतुप्पदस्स । 
दन्हप्पहारं अ्रभिकद्मानो, 
भ्रवसक्कती* दस्सति सुप्पहारं ॥ 


. ऊरुद्ि* भग्गं^ पवितो खारिमारो, 


सव्वं च भण्डं ब्रह्मणस्स भिन्नं । 10 
उभो पिः बाहा पग्गय्ह कन्दति, 
्रभिधावथ हञ्जते ब्रह्मचारी ॥ 


. एवं सो निहतो सेति, यो ग्रपूजं पसंसतिः । 


यथाहमज्ज पहतो, हतो मेण्डन दूम्मती ति ।। 





३२५. गोधराजजातंक"” (२५) 


. समणं तं मजञ्जनानौ, उपगच्छिमसञ्जतं'' । 15 


सो मं दण्डेन पाहासि^„ यथा भ्रस्समणो तथा ।। 

8. 16 
ग्रव्भन्तरं ते गहनं, वाहिरं परिमज्जसि ॥। 

एहि गोध निवत्तस्सु, भुञ्ज सालोनमोदनं । 


(क गणं ~ ५ 22 
तेलं लोणं च मे ्रत्थि, पहृतं मय्ह पिप्फलि ।! 





१. वतायं - स्या०, रो० । २. अभिकत्तुकामौ -स्या० । ३. अपसक्कति -सी ०; 
अवसक्कति-स्या० । ४. ऊरट्भि-सी०; उर्टरी-स्या०; सत्थि-रो० । ५. भेगा- 
स्या०, रो०। ६. पतितो -सी०, स्या० । ७. ब्राह्मणस्सेव -सी०, स्या०; ब्रह्यणस्सीध- 
रो०। ८. रो० पोत्थके नत्यि | ९. नमस्सति - रोऽ । १०. गोवेजातक -सी०, स्या०, 
रो०। ११. उपगञ्नछिं असञ्व्यतं - सी०, स्या०, रो° } १२. पहामि-रो°) 

जा० १-१३ 


९८ 


8. 107 


20 


१००. 


१०९१. 
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एस भिय्यो पवेक्खामि, वम्मिकं सतपोरिसं । 
तेलं लोणं च क्ित्तेसि", म्रहितं मय्हः पिप्फली ति ॥ 





३२६. कक्कारुजातकं (२६) 
कायेन यो नावहरे, वाचाय न मुसा भणे। 
यसो लद्धा न मज्जेय्य, स वें कक्कारुमरहति ॥ 
धम्मेन वित्तमेसेय्य, न निकत्या धनं हरे । 
भोगे लद्धान मज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ॥ 
यस्स चित्तं ्रहालिहं, सद्धा च श्रविरागिनी । 
एको सादं न भुञ्जेय्य, स वे कक्कारंमरहति ।। 


. सम्मुखा वा तिरोक्खछाः वा, यो सन्ते न परिभासति । 


यथावादी तथाकारी, स वे क्क्कारुमरहती ति ।। 





३२७. काकवतीजातक° (२७) 


. वाति चायं ततो गन्धो, यत्थ मे वसती पिया । 


दुरे इतो हि काकवती, यत्थ मे निरतो मनो ॥ 


. कथं समुहमतरी^, कथं अ्रतरि केपूकं, । 


कथं सत्त समुहानि, कथं सिम्बलिमारुहि ।। 


. तया समुहमतरि, तया भ्रतरि केपुकं । 


तया सत्त समुहानि, तया सिम्बलिमार्खहि ॥ 


. धिरत्थु मं महाकायं, धिरत्थु मं अ्रचेतनं । 


यत्थ जायायं जारं, ्रावहामि वहामि चाः ति" ॥। 


३२८. अननुसोचियजातक (२८) 
बहूनं विज्जती भोती, तेहि मे कि भविस्सति । 
तस्मा एतं न सोचामि, पियं सम्मिल्लहासिनिः ।। 


१. किन्तेसि -स्या०, रोऽ) २. मण्टं-स्या०। ३. परोक्वा-रो०। ४. काकात्ति- 


जातकं -स्या०,रो०; काकाती० ~सौी°। ५. समूद पतरि-गो°। ९. केबुकं- सी ०, 
सो० । ७-७. वाति - रो° । ८. सम्मित्लभासिनि -रो० । 


४. ३२९. ११६] काठबाहुनातकं ९९ 


११०. तं तं चे श्रनुसोचेय्य, यं यं तस्स न विज्जति। 
ग्रत्तानमनुसोचेय्य, सदा मच्चुवसं पतं ।। 

१११. न हेव स्तिः नासीनं,- न सयानं न पद्धगुः । 
याव" व्याति निमिस्सति, तत्रा पि" रसती वयो ॥ 

११२. तत्थत्तनि वतप्पद्धे, विनाभाव ग्रसंसये । 5 
भूतं* सेसं दयितव्वं, वौतं* अ्रननुसोचियं ति ॥ 


३२९. काठबाहुजातक*" (२९) 
११२३. यं श्रन्नपानस्स पुरे लभाम, 
तं दानि साखमिगमेव^* गच्छति । 
गच्छाम दानि वनमेव राध, 
ग्रसक्कता चस्म^* धनञ्जयाय ॥ 10 
११४. लाभो अ्रलाभो यसो श्रयसो च, 
निन्दा पसंसा च सुखं च दुक्खं । 
एते भ्रनिच्चा मनुजेसु धम्मा, 
मा सोचि^ कि सोचसि पोदुपाद^ ॥ 
११५. श्रद्धा तुवं पण्डितिकोसि राध, 15 ए 108 
जानासि अ्रत्थानि ग्रनागतानि । 
कथं नु साखामिगं दक्खिसाम^*, 
निद्धावितं" राजकूलतो व जम्मं ॥ 
११६. चालेति कण्णं भकुटि करोति, 
मुहु महं भाययते कुमारे । 20 
सयमेव तं काहूति काठ्बाहुः 
येनारका टस्सति भ्रन्नपाना ति ॥ 





१. पत्तं - सी °, स्या०; गतं - रो०। २. तिदुं-स्या०। ३. पत्थगुं-स्या०। ४-४. 
याव पाति निमिसति - सी ०, रो०; यावप्पत्ति निमिस्सति-स्या०। ७. तत्रापि सरतिवयो- 
सी ०, स्या०; ° सरतिव्बयो - रो० । ८. वतपन्थे -स्या०। ९. सेस -रो०। १०. चवितं - 
स्या० । ११. काल्बाहु° -रो० । १२. साखामिगमेव -सी०, रो० । १३. वम्ह॒-स्या०; 
वम्हा - रो० ।१४. सोच ~ रो० । १५. पौद्रुपदाति - रो° । १६. नखो - स्या ० । १७. दक्वाम 
-स्या० । १८. निद्धापितं - सी ०, स्या०; निव्बापितं - रो° । १९. भायते -स्या० । 
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३३०. सीलवीमंसजातक (३०) 
सीलं किरेव कल्याणं, सीलं लोके प्रनुत्तरं । 
पस्स धोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जति ॥ 
यावदेवस्सहू" किञ्चि, तावदेव श्रखादिसुः । 
सङ्खम्म कुलला लोके, न हिसन्ति भ्रकिञ्चनं ।। 
सुखं निरासा सुपति, रासा फलवती सुखा । 
ग्रासं निरासं कत्वान, सुखं सुपति पिङ्गला ॥ 
न समाधिपरो ग्रत्थि, भ्रस्मिं लोके परम्हि च) 
न परं ना पि भ्रत्तानं, विहिसंति समाहितो ति ॥ 
कुटिदूसकवग्गो ततियो । 
तस्सुहाने 

समनुस्ससदुददुभयाचनको* 

ग्रथ मेण्डवरुत्तमगोधवरो । 

ग्रथ कायसकंपुक* भोतीवरो, 

ग्रथ राधसूसीलवरेन दसा ति ।। 


ति 


३३१. कोकिलजातक^ (३१) 


. यो वे काले श्रसम्पत्ते, श्रतिवेलं पभासति । 


एवं सो निहतो सेति, कोकिलायिव, श्रत्रजो ॥ 

न हि सत्थं सुनिसितं, विसं हलाहलामिव° । 

एवं निकटं पातेति, वाचा दुब्भासिता यथा ॥ 
तस्मा काले श्रकाले वा, वाचं रक्खेय्य पण्डितो । 
नातिवेलं पभासेय्य, श्रपि म्रत्तसमम्हि वा | 

यो च काले मितं भासे, मतिपुन्बो विचक्खणो । 
सम्बे म्रमित्ते म्रादेति, सुपण्णो उरगामिवा" ति" | 





१. यावदेवस्सहु -मी ० । २. अखाविसु -रो० । ३. समनृस्ससदहभयाचनको-सी०; 
०सदृद्‌ दुसयाचनको -स्या० । ४. कायसकेवुक -मी ° । ५. कोकाटिक जातकं-सी ०, स्या०, 
रो०। ६. कोकिला येव-सी०, स्या०, रा०। ७. हलाहटम्मिव -सी०, स्या०; हलाहलं 
इव -रो०। ८. निक्कडं-स्या०। ९. च-सी०स्या०। १०. च-रो०)। ११११. 
उरगम्मिवाति-सी °, स्या०; उरगं इवाति -रो०। 


४. ३३३. १३१] पक्कगोधजातकं १०९१ 


३३२. रथलद्िजातक (३२) 
१२५. अपि हृन्त्वा हतो त्रूति, जेत्वा जितो, ति भासति । 
पुब्बवक्लायिनोः राज, श्रञ्जदत्थुः न सदह | 
१२६. तस्मा पण्डितजातियो, सुणेयय इतरस्स पि । 
उभिन्नं वचनं सुत्वा, यथा धम्मो तथा करे । 


१२७. अ्रलसो गही कामभोगी न साधु, 5 
ग्रसञ्जतो पन्बजितो न साधु । 
राजा न साधु अ्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ॥ 

१२८. निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुती ति। 10 


३३३. पक्कगोधजातक^ (३२३) 

१२९. तदेव मे त्वं विदितो, वनमज्ज्े रथेसभः । 8. 110 
यस्स ते खग्गवबद्धस्सः, सचद्धस्स तिरीटिनो । 
ग्रस्सत्थदुमसाखाय, पक्काः गोधा पलायथ ॥। 

१३०. नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं, 
किच्चानुकुम्बस्स करेय्य किच्च । 15 
नानत्थकामस्स करेय्य अ्रत्थं, 
ग्रसम्भजन्तम्पि न सम्भजेय्य ।। 

१३१. चजे चजन्तं वनथं न कयिरा, 
ग्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य । 
दिजो दूमं खीणफलं ति" नत्वा, 20 
ग्रञ्जं समेक्खेयय महा हि लोको ।। 





१. जिनौ-रो० । २. पृव्वमक्वायिनो-सी०, स्या०; पृत्बेवक्वायिनो -रो०। 
२३. एकदत्थुं -सी ०; एतदत्थुं - स्या०; एकदत्थु - रौ° । ४. पण्डितजातिसो -रो° । ५. 
रज्ञो -सी०, स्या० । ६. गोधजातक -स्या०, रो० । ७. रथेसभो -स्या० 1 ८. खग्ग- 
बन्धस्स -स्या०। ९. पक्क-रो०। १०. व-सी०,स्या०। 
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१०२ 


१३२. 


१३३. 


१२३४. 


१२३५. 


१२३६. 


१३७. 


१३८. 


१३९. 


जातकं [४. ३३३. १३२ 


सो ते करिस्सामि ,यथानुभावं, 
कतञ्जुतं खत्तिये' पेक्खमानो । 
सव्वं च ते इस्सरियं ददामि, 
यस्सिच्छसी तस्स तुवं ददामीः ति ।। 


३२३४. राजोवादजातकं (३४) 
गवं चे तरमानानं, जिम्हं गच्छति पृङद्धवो । 
सव्बा ता, जिम्हं गच्छन्ति नेत्तं जिम्हं गते सति । 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 
सो चे श्रधम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सब्बं रदं दुखं सेति, राजा चे होति भ्रधम्मिको ॥ 
गवं चे तरमानानं, उजं गच्छति पृद्धवो । 
सब्वा, गावी उजुं यन्ति, नेत्ते उजुं* गते सति ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेटुसम्मतो । 
सो सचे" धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सव्वं रदं सुखं सेति, राजा चे होति धम्मिको ति ।। 


३३५. जम्बुकजातक (३५) 
ब्रहा पवडकायो सो, दीघदाटो च जम्बुक । 
न त्वं तत्थ^ कुले जातो, यत्थ गण्हन्ति कुञ्जरं | 
ग्रसीहो सीहमानेन, यो ्रत्तानं विकुब्बति । 
कोत्थू" व** गजमासज्ज, सेति भूम्या” भ्रनुत्थुनं ।। 
यसस्सिनो उत्तमपुग्गलस्स, 
सञ्जातखन्धस्स महव्वलस्स । 
ग्रसमेक्खिय थामवलूपपत्ति, 
स सेति नागेन हतोयं** जम्बुको । 





१. खत्तियो -स्या० । २. ददाही -रो० । ३. गावी -स्या०। ४. यन्ति-स्या० | 
५-५. सन्बा ता उजं गच्छन्ति-सी०,रो०। ६. उजु-सी०। ७. चेपि-सी०, स्या०, रो०। 
<€. व -स्या०; हि-रो०। ९. तम्हि-सी०, स्या०, रोऽ । १०-१०. कुटुटूव-सी; कुत्थुव 
-स्या०; कुत्थुव-रो०। ११. भुम्या-रो० । १२. हतोव -सी०, रो०। ॥ 


४. ३३७. १४८] पौठजातकं १०३ 


१.८०. 


१४१. 


१४७. 


१४८. 


यो चीध कम्मं कुरुते पमाय, 
थामबलं* भ्रत्तनि संविदित्वा । 
जप्पेनः मन्तेन सुभासितेन, 
परिक्छवा सो विपुलं जिनाती ति ॥ 


३२३६. ब्रहाछत्तजातक (३६) 
तिणं तिणं ति लपसि, को नु ते तिणमाहरि । 5 
कि नु ते तिणकिच्चत्थि, तिणमेव पभाससि\ । 


- इधागमा ब्रह्मचारी, ब्रहा छत्तो बहस्सुतो । 


सो मे सन्वं समादाय, तिणं निक्खिप्प गच्छति ॥ 


. एवेतं होति कत्तव्वं, भ्रप्पेन बहूमिच्छता । 


सव्वं सकस्स श्रादानं, अनादानं तिणस्स च ॥। 10 
र 
. सीलवन्तो न कुव्बन्ति, बालो सीलानि कुव्बति । 7. 112 


ग्रनिच्चसीलं दुस्सील्यं*, कि पण्डिच्चं करिस्सती ति ॥ 


३३७. पीठजातकं (३७) 


. न ते पीठमदायिम्हा", न पानं न पि भोजनं । 


ब्रह्मचारि खमस्सु मे, एतं पस्सामि, श्रच्चयं ।। 


६. नेवाभिसज्जामि न चा पि कुप्पे, 15 


न चापि मे ग्रप्पियमासि किञ्चि । 

ग्रथो पि मे भ्रासि मनोवितक्को, 

एतादिसो नून कुलस्स धम्मो ॥ 

एसस्माक कूले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 

प्रासनं उदकं पज्जं, सब्बेतं निपदामसे ॥। 20 
एसस्माकं कूले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 

सक्कच्चंः उपतिद्रामः, उत्तमं विय जातक ति ॥ 





१. थामव्बरं - म०। २. जपेन - रो०। ३. पभासति -स्या०। +. तिणस्स चादीसु 
गतौ तत्थ का परिदेवना' इति सी ०, म्या° पौत्थकैमु अधिकौ पाटो दिस्मति । ४. दुस्मीलं- 
रो०। ५. पीठमदासिम्ह-रया०,रो०। ६. मरणाम -सी०। ७. णमम्हाकं-मी०। ८. 
सक्केच्चतं -रो० । °. उपदरुहाम -रा० । 
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१०४ 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


१५३. 


१५८. 


१५५. 


१५६. 


जातकं [४. ३३८. १४९- 


३३८. थुसजातक (३८) 
विदितं थुसं उन्दुरानं, विदितं पन तण्डुलं । 
थुसं थुसं* विवज्जेत्वा* तण्डुलं पन खादरे ।। 
या मन्तना भ्ररञ्जस्मिं, या च गामे निकण्णिका । 
यं चेतं इति चीतिः च, एतम्पि विदितं मया ॥। 
धम्मेन किर जातस्स, पिता पृत्तस्स मक्कटो । 
दह॒रस्सेव सन्तस्स, दन्तेहि फलमच्छिंदा ।। 
यमेतं परिसप्पसि, ्रजकाणो व सासपे । 
यो पायं टेद्रुतो सेति, एतम्पि विदितं मया ति ॥ 


३३९. बावेरजातकं (३९) 
ग्रदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मजञ्जुभाणिनो । 
काकं तत्थ भ्रपूजेसुं, मंसेन च फलेन च || 
यदा च सरसम्पत्नो, मोरो वावेर्मागमा । 
ग्रथ लाभो च सक्कारो, वायसस्स श्रहायथ ।। 
याव नुप्पज्जती वुद्धो, धम्मराजा पभद्भुरो । 
ताव श्रञ्ञे श्रपूजेसुं, पृथू समणत्राह्मणे । 
यदा च सरसम्पन्नो, वृद्धो धम्मं म्रदेसयि । 
ग्रथ लाभो च सक्कारो, तित्थियानं प्रहायथा ति ।। 


३४०. विसय्ह॒जातक (४०) 


. श्रदासि दानानि पुरे विसय्ह्‌, 


ददतो च ते खयधम्मो ग्रहोसि। 
इतो परं चे न ददेय्य दानं, 
तिदस्य ते संयमन्तस्स भोगा ।। 





१. धूल -सी० । २. विवज्जित्वा-मी०, स्या०। ३. चिन्ती-स्या० } ४-४. 


अजाकाणाव-रो० 1 ५. सेसि-सी०। ६. पुथु-सी°। 


४. ३४१. १६२] कण्डरीजातकं १०५ 


१५८. भ्रनरियमरियेन सहस्सनेत्त, 
सुदुग्गतेना पि अकिच्चमाहू । 
मावो धनं तं अ्रहु' देवराज, 
यं भोगहेतु विजहेमु सद्धं ॥ 
१५९. येन एको रथो याति, याति तेनापरो रथो । 5 
पोराणं निहितं वत्तं, वत्ततजञ्ञेवः वासव ॥ 
१६०. यदि हेस्सति दस्माम, ग्रसन्ते कि ददामसे* । 
एवंभता पि दस्साम, मा दानं पमदम्हसं* ति ॥ 
कोकिलवग्गो चतुत्थो । 


तस्सुहानं 
ग्रतिवेलपभासति जीतवरो+, ` 8. 114 
वनमज््ञः रथेसभ जिम्हगसो । 10 
ग्रथ जम्बु तिणासनपीठवरं, 
ग्रथ तण्डुल" मोर विसय्ह दसा ति ॥ 


[मि दि 


३४१. कण्डरीजातक (४१) 
१६१. नरानमारामकरासूु नारिसु, 
प्रनेकचित्तासु अ्रनिग्गहासु च । 
सन्बत्थ नापीतिकरा पि चे सिया, 15 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो ॥ 
१६२. यं वे" दिस्वा कण्डरीकिन्नरानं*, 
सन्बित्थियो न रमन्ति म्रगारे । 
तं तादिसं मच्च" चजित्वा भरिया, 
ग्रञ्जं दिस्वा परिसं पीठसप्पि ॥ 20 





१-१. अहवा जनिन्द-स्या०, रो० । २-२. वहं वडुतञ्जे-रो० । ३. 
ददाम्हेमे-स्या० । ४. पमदाम्हसे-सी०, स्या० । ५. जिनवरो-सी०, स्या० । ६. 
वनमज्भे - सी०, स्या०। ७. तण्ड्लं -स्या० । ८. किना रीजातकं - सी ०; कुण्डक्िकिजातक - 
स्या०; कण्डरिजातक~-रो०। ९. नारीसु-स्या० । १०. मे-सी०; च-स्या० । ११. 
किन्नरकिन्नरीनं-स्या०। १२. सामिक्रं -स्या० । 

जा०१-१४ 
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१०६ 


१६३. 


१९४. 


१६५. 
१६६. 
१६७. 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


जातकं [ ४. ३४१. १६३- 


बकस्स च बावरिकस्स' रञ्जो, 
ग्रच्चन्तकामानुगतस्स भरिया । 

श्रवाचरीः पदटुवसानुगस्स, 

कं* वा पि" दत्थी नातिचरे तदञ्ञं ।। 
पिद्कखियानी" सव्बलोकिस्सरस्स, 

रञ्मो पिया ब्रह्यदत्तस्स भरिया । 

ग्रवाचरी पटुवसानुगस्स, 

तंवापि सा नाञ्छगा कामकामिनी ति ॥ 


३४२. वानरजातकं (४२) 
श्रसक्खिं वत अत्तानं, उद्धातु* उदका थलं । 
न दानां पून तुयं, वसं गच्छामि वारिज ॥ 
ग्रलमेतेहि भ्रम्बेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पारं समुदस्स, वरं मय्हं उदुम्बरो ॥ 
यो च उप्पतितं श्रत्थं, न चिप्पमनुबुज््ति । 
ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च ग्रनुतप्पति ॥। 
यो च उप्पतितं अ्रत्थं, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, न च पच्छानुतप्पती ति ॥। 

३४३. कुन्तिनजातक (४३) 
ग्रवसिम्ह तवागारे, निच्चं सक्कतपूजिता । 
त्वमेव दानिमकरिः, हन्द राज वजामहं ॥ 
यो वें केते पटिकते, किंव्विसे परिकिष्विसे । 
एवं तं सम्मती वेर, वस कून्तिनि मागमा ।। 





१. पावारिकस्स -सी० । २. अच्चाचरी-स्या० । ३. वद्धवसानुगस्स - सी.०; 


बन्धवसानुगस्स - 


स्या० । ४-४. किवा-स्या० । ५. पियङ्खानि-स्या० । ६. वद्धवसा- 


नुगस्व -सी०1 ७. उदातुं -स्या०, रो० । ८. कुन्तनिजातक-रो० | ९, दानिमकर 


- रो० । 


४. ३४५. १८० ] गजकुम्मजातक १०७ 


१७१. न कतस्स च क्रा च, मेत्ति' सन्धीयतेः पून । 
हदयं नानुजानाति, गच्छञ्जेव रथेसभ ।। 

१७२. कतस्स चेव कत्ता च, मेत्ति सन्धीयते पून । 
धीरानं नो च बालानं, वस कून्तिनि मागमा ति ॥ 


३४४. अम्बजातक° (४४) 
१७३. यो नीलियं* मण्डयति, सण्डासेन विहञ्जति । 5 
तस्स सा वसमन्वेतु, या ते भ्रम्बे प्रवाहरि ॥ 
१७४. वीसं वा पञ्चवीसं* वा, ॐअनतिसं व जातिया । 
तादिसा पति" मा लद्धा, या ते श्रम्बे श्रवाहरि ॥ 
१७५. दीघं गच्छतु श्रद्धानं, एकिका ्रभिसारिकाः । 8, 116 
सङ्केते पति माः ब्रहुः, या ते भ्रम्बे श्रवाहरि ॥ 10 
१७६. श्रलङ्कुता सुवसना", मालिनी चन्दनुस्सदा । 
एकिका सयने सेतु या ते श्रम्बे अ्रवाहरी ति॥ 
३४५. गजकुम्भजातकं (४५) 
१७७. वनं यदग्गि दहति, पावको कण्हुवत्तनी । 
कथं करोसि पचलक, एवं दन्धपरक्कमो ।। 
१७८. बहूनि सक्खलिहानि* पथव्या** विवरानि च । 15 
तानि चे नाभिसम्भोम, होति नो कालपरियायो ।। 
१७६. यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धति । 
सुक्ख पण्णं व भ्रक्कम्म, अ्रत्थं भञ्जति ग्र्तनो ॥ 
१८०. यो दन्धकाले दन्धेति? तरणीये च तारयि । 
ससी व रत्तिं विभजं, तस्सत्थो परिप्रती ति ॥ 20 








१. मित्ति-स्या०; मेत्ती-रो० 1 २. सन्धियते-स्या० । ३. व~-सी० । ४. 
अम्बचोरजातक -रो० । ५. निलयं -स्या०। ६. पण्णुवीसं -रो०। ७. पतिं - सो । ८. 
अभिसारिया -स्या०, रो० । ९९. मादस -सी०, स्या०; मा अदस -रो०। १०. सुच- 
सना - सी० । ११. सयतु - रो० । १२. रुक्वच्छिदनि - रो० । १३. पथव्या-सी०, रो० । 
१४. दन्धति - रौ०। 


8. 11 


20 


१८१. 


१८२. 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८८. 


जातक [ ४. ३४६. १८१- 


३४६. कसवजातक (४६) 
मनुस्सिन्दं जहित्वान, सव्वकामसमिदधिनं । 
कथं नु भगवा केसी, कप्पस्स रमति भ्रस्समे । 
सादूनी' रमणीयानि, सन्ति वक्खाः मनोरमा । 
सुभासितानि कप्पस्स, नारद रमयन्ति मं । 
सालीनं ्रोदनं भुञ्जे, सुचिः म॑सुपसेचनं । 
कथं सामाकनीवारं, श्रलोणं छादयन्त तं ॥ 
सादुं* वा यदि वासादृ, श्रप्पं वा यदिवा बहुं। 
विस्सत्थो यत्थ भुजञ्जेय्य, विस्सासपरमा रसा ति ।। 


३४७. अयकूटजातक (४७) 
स्वायसं कूटमतिप्पमाणं, 
पर्गय्ह॒ यो" तिद्ुसि. अ्रन्तलिक्खे । 
रक्खाय मे. त्वं विहितो नुसज्ज, 
उदाहु मे चेतयसे* वधाय ॥ 
दूतो भ्रहं राजिध रक्खसानं, 
वधाय तुय्हं पहितोहमस्मि । 
इन्दो च तं रक्खति देवराजा, 
तेनुत्तमङ्खं नः तेः फालयामि ।। 


. सचे च मं रक्छति देवराजा, 


देवानमिन्दो मघवा सजम्पति । 

कामं पिसाचा विनदन्तु सव्व, 

न सन्तसे रक्खसिया पजाय ॥ 

कामं कन्दन्तु'“ कुम्भण्डा, सब्बे पंसुपिसाचका । 

नालं पिसाचा, युद्धाय, महती सा विभिसिका" ति" | 





१. साधूनि -सी०, स्या०। २. रक्खा-रो०। ३.सृचि-सी०, स्या०। ४.असादं 
-रो०। ५-सो-रो०। ६. तिदरति-रो०। ७. मं-सी०। ८. वायमसे-सी०, स्या०। 
९-९. नहि -रो० । १०.कण्डन्तु -स्या०। ११-११. विभेसिकाति -स्या०; विहसिकाति 


-री०। 


४, ३५०. १९७ | देवतापञ्हूजातक ` १०९ 


१८९. 


१६० 


१६६१. 


१९३. 


१६४. 


१९५. 


१९९. 


१६९७ 


३४८. अंरञ्जजातक (४८) 
्ररञ्जा गाममागम्म, किसीलं किवतं ग्रहं । 
पुरिसं तात सेवेय्यं, तं मे श्रक्खाहि पुच्छितो ॥। 
यो तं विस्सासये तात, विस्सासञ्च खमेय्य ते । 
सुस्सूसी च तितिक्खी च, तं भजेहि इतो गतो ॥ 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कटं । 5 
उरसी व पतिद्ाय, तं भजेहि इतो गतो ॥ 


२. हलिहि रागं" कपिचित्तं, पुरिसं रागविरागिनं 1 8. 118 


तादिसं तात मा सेवि, निम्मनुस्सं पि चे सिया ति॥ 





३४९. सन्धिभेदजातक (४९) 

नेव इत्थीसु सामञ्ञं, ना पि भक्खेसु सारथि । 

ग्रथस्स सन्धिभेदस्स, पस्स याव सुचिन्तितं । 10 
ग्रसितिक्खो व मंसम्हि, पेसुञ्जं परिवत्तति । 

यत्थूसभञ्चः सीहञ्च, भक्खयन्ति मिगाधमा । 

इमं सो सयनं सेति, यमिमं पस्ससि सारथि । 

यो वाचं सन्धिभेदस्स, पिसुणस्स निबोधति ॥ 

ते जना सुखमेधन्ति, नरा सम्गगतारिव । 15 


ये वाचं सन्धिभेदस्स, नावबोधन्ति. सारथी ति । 


३५०. देवतापञ्हजातकं (५०) 


हन्ति हत्थेहि पादेहि, मुखं च परियुम्भति । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि" । 





१. हिदि रागं - सी ०; हचिहुरागं - स्या०। २. यत्थूसभञ्च -स्या० । ३. ययिमं - 


सी०, रोऽ । ४ नावबोधेन्ति-सी०। ५. मभिपस्ससि - सी०। 


११० जातकं [ ४. ३५०. १९८- 


१६८. श्रक्कोसति यथाकामं, श्रागमञ्चस्स इच्छति! । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
१६९. ग्रन्भक्खाति अभूतेन, ग्रलिकेनाभिसारयेः । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि । 
छ २००. हरं भ्रन्नं च पानं च, वत्थसेनासनानि च । 
ग्रञ्जदत्थुहरा सन्ता, ते बे राज पिया होन्ति। 
क तेन त्वाभिपस्ससी ति ॥ 
चूट्कुणालवग्गो पञ्चमो । 
तस्सुदानं 
ए. 119 नरानं भ्रसक्खिवसिम्हवरो, 
नीलियमग्गिवरञ्चः पुन । 
10 पुन रसायसकूटवरो, 
तथारञ्ज सारथि हन्ति दसा ति | 
अथ° वरगुदानं" 
कालिद्धं" पुचिमन्दञ्च, कुटिदूसक, कोकिला । 
चूकुणालवम्गो सो, पञ्चमो सुष्पकासितो ति । 
चतुक्कनिपातं निद्वितं । 














१. न इच्छति -सी०; नेच्छति -स्या० । २. अक्किनमभिसारये-सी० । ३. 
निलीयमत्तवरञ्च - सी ०; निक्यिमग्गिवरञ्च - स्या० । ४-४. तत वग्गुहानं ~ स्या० । ५. 
विवरं -सी ०, स्या०1 ६-६. कूटिदूसं बहुभाणक -स्या०। 


र. 


. जीनो रथस्सं* मणिकुण्डलेः च, 


५, पञ्चकनिपातो' 
३५१. मणिकुण्डलजातक (१) 


3, 120 
पत्ते च दारे च तथेव जीनो" । 

सब्बेसु भोगेसु श्रसेसकसु*, 

कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले ।। 


. पुव्बेव मच्चं विजहन्ति भोगा, 5 


मच्चो* वा ते पुव्बतरं जहाति । 
्रसस्सता भोगिनो कामकामि, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले ॥ 


. उदेति अआरापूरतिः वेति चन्दो, 


म्रत्थं तपेत्वानः पलेति सूरियोः । 

विदिता” मया सत्तुक लोकधम्मा, 

तस्मा न सोचामहं सोककाले ।। 

ग्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 

ग्रसञ्जतो पन्बजितो न साधु । 

राजा न साधु श्रनिसम्मकारी, 

यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ॥ 

निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडती ति ॥। 





१. पञ्चनिपात -रो०। २. रथस्स-सी०, स्या०, रो० । ३. मणिकुण्डला -रो० । 
४. जिन्नौ-स्या०। ५. असेसितेसु-सी०, रो०। ६-६. मच्चो चने -रो०। ७-७,. 
पुरेति खीयति - स्या०। ८-८. अत्थ द्गमेत्वान -स्या०। ९. सुरियो - रो० । १०. विजिता - 


स्या०॥ 


११२ 


8. 121 इ; 


१९. 


११. 


१४. 


20 


जातक [ ५. ३५२. ६- 
३५२. सुजातजातक (२) 


कि नु सन्तरमानो व, लायित्वा हरितं तिणं । 
खाद खादा ति लपसि", गतसत्तंः जरग्गवं ।। 


. न हि अ्रन्नेन पानेन, मतो गोणो समुदहे । 


त्वं च तुच्छं विलपसि, यथा तं दुम्मती तथा ॥ 


. तथेव तिद्रुति सीसं, हत्थपादा च वालधिः । 


सोता तथेव तिद्रुन्ति, मज्जने गोणो समुदरहे | 


. नेवय्यकस्स सीसं चः, हत्थपादा च दिस्सरे । 


रुदं मत्तिकथूपस्मिं, ननु त्वञ्मेव दुम्मति ॥ 
श्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय ग्रोसिञ्चं, सव्वं निव्वापये दरं || 
ग्रव्बहीः वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सितं । 
यो मे सोकपरेतस्स, पितु सोकं ्रपानुदि । 


. सोहं अरव्वूढहसल्लोस्मि, वीतसोको ्रनाविलो । 


न सोचामि न रोदामि, तव युत्वान माणव ॥ 


. एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति श्रनुकम्पका । 


विनिवत्तेन्तिः सोकम्हा, सुजातो पितरं यथा ति ॥ 


३५३. वेनसाखजातकं (३) 
नपिदं निच्चं भवितव्बं ब्रह्मदत्त, 
खेमं सुभिक्खं सुखता च काये । 
ग्रत्थच्चये माः ब्रह सम्पमूठ्टोः, 
भिन्नप्लव सागरस्सेव मनज्छे | 





१. विक्पि -सी०। २. गतसन्तं -स्या०। ३. वाठधि-सी० । ४. वा-सी०, 


स्या०रो०। ५. न-सी०; व-स्या० । ६. अव्वृढ्हं-सी०, स्या०; अब्वहि-रो०। 
७. सोक हदयनिस्सितं - सी ०, स्या०; यमासि हदयनिरिमतं - मो । ८. विनिवत्तयन्ति- 
सी०, रो० । ९-९. माहु सम्मृढ्हो- रो०। 


५. ३५४. २२] उरगजातक ११३ 


१५. यानि करोति पुरिसो, तानि म्रत्तनि पस्सति ।. 8. 122 
कल्याणकारी कल्याणं, पापकारी च पापके । 
यादिसं वपते बीजं, तादिसं हरते फलं ।। 
१६. इदं तदाचरियवचो, पारासरियो” यदन्रवि । 
माः सुः त्वं ग्रकरिः पापं, यं त्वं" पच्छा कतं तपे।। 5 
१७. अ्रयमेव सो पिद्धिय^ वेनसाखो, 
यम्हि. घातयिं खत्तियानं सहस्सं* । 
ग्रल _्गुते चन्दनसारानुलित्ते, 
तमेवे दुक्खं पच्चागतं ममं ॥ 
१८. सामा चः खो चन्दनलित्तगत्ता^^, 10 
लद्रीव'” सोभञ्जनकस्स उगम्गता । 
्रदिस्वा^ कालं करिस्सामि उर्व्वारि, 
तं मे इतो"* दुक्खतरं भविस्सती ति ॥ 
३५४. उरगजातक (४) 
१९. उरगो व॒ तचं जिण्णं, हित्वा गच्छति सं तनुं । 
वं सरीरे निन्भोगे, पेते काल ङ्कुते"* सति ।। 15 
२०. उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति ॥ 
२१. भ्रनव्टितो“^ ततो ्रागा, ्रननुञ्जातो इतो गतो । 
यथागतो तथा गतो, तत्थ का परिदेवना ॥ 


. डय्हमानो न जानाति, बातीनं परिदेवितं । 20 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति ।। 


९) 
९1 


१. पाराचरियो -स्या०। २-२. मास्सु-सी० स्या०, रो०। ३. अकरा-सी०, 
रो०। ४. तं-सी०, स्या०, रो० । ५. पिद्भियो-स्या०। ६. यहि-रो० । ७. सहस्ते - 
सी०। ८. चन्दनसारचित्ते ~ सी ०, स्या०, रो०। ९. पि-मी ०, स्या०। १०. नन्दनलित्तगत्तौ - 
स्या०, रो० । ११. सिडगृव - सी ०, स्या० । १२. अदिस्वाव -मी° । १३.ततौ- रोऽ । 
१४. कालकते -सी०, स्या०, रो० । १५. अनन्मिने। - सी °, स्या०; अनब्डरातं।-रो° 1 

ज०१-१५ 
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११४ 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२९. 


२०. 


२३९१. 


२२. 


३३. 


जातकं [ ५. ३५४. २६३- 
सचे रोदे किसा' श्रस्सं, तस्सा मे कि फलं सिया । 
जातिमित्तसुहज्जानं, भिय्यो नो प्रती सिया ॥ 
उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति | 
यथा पि दारको चन्द, गच्छन्तमनुरोदति । 
एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति ॥ 
उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति । 


२७. यथा पि उदककुम्भो, भिन्नो ्रप्पटिसन्धियो । 


एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति ॥ 


. उय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 


तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्सया गतीति |) 
३५५. घटजातकः (५) 

ग्रञ्जे सोचन्ति रोदन्ति, अ्रञ्जे* भ्रस्सुमुखा जनाः । 

पसन्नमुखवण्णोसि, कस्मा घट न सोचसि ॥ 

नान्भतीतहरो सोको, नानागतसुखावहो । 

तस्मा धड्कु* न सोचामि, नत्थि सोकं दूतीयता" । 

सोचं पण्डु किसो^ होति, भत्तञ्चस्स न रुच्चति । 

ग्रमित्ता सुमना होन्ति, सल्लविद्धस्स सुप्पतो ॥ 

गामे वा यदि वारञ्े, निन्ने वा यदि वा थले। 

ठित मं नागमिस्सति एवं दिद्ुपदो ब्रं ।! 

यस्सत्ता नालमेको व, सन्बकामरसाह्रो । 

सव्वा पि पथवी तस्स, न सुखं श्रावदहिस्सती ति 





१. कौसा -स्या०; किसी -रो० । २. धघतजातक -सी ०, रो०; ध ङ्कुजातकं - स्या०। 
३-३. अञ्जो अस्सुमुखो जनो -रो० । ४. वद्कु-रो० । ५. दृतिय्यता-रो० । ६. किसौ - 
रो० ७-9. नमं तं आममिस्सति-रो०। 


५. ३५७. ३९. लटुकिकजातकं ११५ 


३५६. कोरण्डियजातक' (६) 

३४. एको भ्ररञ्ञे गिरिकन्दरायं, 8. 194 
पग्गय्ह पग्गण्हः सिलं" पवेच्छसि । 
पुनप्पूनं सन्तरमानरूपो, 
कोरण्डिय को नु तव यिधत्थो ॥ 

३५. म्रहज्हि मं सागर सेवितन्तं, 5 
समं करिस्सामि यथा पि पाणिः\। ` 
विकिरिय सानूनि च पव्बतानि च, 
तस्मा सिलं दरिया पक्खिपामि ॥ 

३६. नयिमं महि भ्ररहति पाणिकप्पं, 
समं मनुस्सो करणाय मेको । 10 
मजञ्ञामिमञ्जे व॒ दरि जिगीसंर 
कोरण्डिय हाहसि* जीवलोकं ।। 

३७. सचे भ्र" भृतधरं न सक्का, 
समं मनुस्सो करणाय मेको । 
एवमेव त्वं ब्रह्मो इमे मनुस्से, 15 


न 


नानादिद्टके नानयिस्ससि^ ते ।। 
३८. सद्भित्तरूपेन भवं ममत्थं, 
ग्रक्वासि कोरण्डिय एवमेतं । 
यथा न सक्का पथवी समायं, 
कत्तु" मनुस्सेन तथा मनुस्सा ति ॥। 20 





३५७. लदुकिकजातकं (७) 
३९. वन्दामि तं कुञ्जर" सद्विहायनं, 
भ्रारञ्जकं यूथपति यसस्सिं । 

१. कारण्डियजातक -सी ०, रो०; कारन्दिय° -स्या० । २-२. महन्त सेकं -स्या० । 
३. पाणि -सी०, स्या०, रो० । ४. स्या० पोत्थके नत्थि । ५. कन्दरायं -स्या० । 
६. जिगिसं - सी०, स्या०, रो० । ७. हायसि-स्या०। ८. अयं -सी ०, स्या०, रो० । ९. 
सक्को -सी °, स्या०; सत्यो -रो०। १०. नानायिस्ससि-रो० । ११. कातुं -सी०, स्वा०, 
रो° । १२. कुञ्जरं -स्या० | 
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११६ 


४१. 


४३. 


टद. 


८५. 


४९. 


जातक [ ५. ३५७. ३९- 


पक्खेहि तं पञ्जलिकं करोमि, 
मा मे वधी पृत्तके दुव्बलाय । 


. वन्दामि तं कुञ्जर एकचारि, 


म्रारञ्जके पव्बतसानुगोचरं । 
पक्खेहि तं पञ्जलिकं करोमि, 
मा मे वधी पृत्तकं दुन्बलाय । 
वधिस्सामि ते लट्‌किके पृत्तकानि, 
किं मे तुवं काहसि दुब्बलासि । 
सतं* सहस्सानि पि तादिसीनं, 
वामेन पादेन पपोथयेय्यं ।। 


. न हेव सव्बत्थ बलेन किच्चं, 


बलं हि बालस्स वधाय होति । 

करिस्सामि ते नागराजा श्रनत्थं, 

यो मे वधी पृत्तके दुब्बलाय ॥। 

काकं च पस्स लटकिकं, मण्डुक नीलमक्खिकं । 

एते नागं श्रघातेसुं, पस्स वेरस्स वेरिनं । 

तस्मा हिः वेरं न कयिराथ, श्रप्पियेन पि केनची ति॥ 


३५८. चूठधम्मपालजातकं (८) 
ग्रहमेव दूसिया भूनहता, रज्ञो महापतापस्स । 
एतं* मुञ्चत्‌ * धम्मपालं, हत्थे मे देव दछेदेहि" ॥ 
ग्रहमेव दूसिया भृनहता, रजञ्जो महापतापस्स । 
एतं मुञ्चतु धम्मपालं, पादे मे देव दछेदेहि । 
ग्रहमेव द्सिया भूनहता, रञ्जो महापतापस्स । 
एतं मुञ्चतु धम्मपालं, सीसं मं देव देहि ॥ 


१. सत -स्या०। २. सी० पोत्थके नत्य। ३. रो० पोत्थके नत्थि। ४, पमुञ्चन्तु - 
रो०। ५. छेदहि-स्या०। 


५. ३६०. ५५] 


४9. 


५९. 


५१. 


५३. 


४. 


१. 


सुयोनन्वौजातक _ ११७ 


न हि' नूनिमस्स रञ्जो, 
मित्तामच्चा च विज्जरे सुहदा । 
ये न वदन्ति राजानं, 

मा घातयि ओ्रोरसं पृत्तं ॥ 


. न हि नूनिमस्स र्नो, 


जाती मित्ता च विज्जरे सुहदा । 
ये न वदन्ति राजानं, 
मा घातयि भ्रतरं पत्तं । 


. चन्दनसारानुलित्ता, बाहा चिज्जन्ति धम्मपालस्स । 


दायादस्स पथन्या, पाणा मे देव स्ज्सन्ती ति 





३५९. सुवण्णमिगजातक (९) 
विक्कम रे हरिपाद, विक्कम रे महामिग । 
छिन्द वारत्तिकंः पासं, नाहं एका वने रमे ।। 
विक्कमामि न पारेमि, भूमि सुम्भामि' वेगसा । 
दट्टो वारत्तिको पासो, पादं मे परिकन्तति ॥ 


. भ्रत्थरस्सु पलासानि, रसि निव्बाह लुकं । 


पठमं मं वधित्वान, हन पच्छा महामिगं । 

नमे सुतं वा दद्रुं वा, भासन्ति मानुसि मिगि। 
त्वं च महे सुखी होहि, एसो चा पि महामिगो ॥ 
एवं लुक नन्दस्सु, सह सब्बेहि जातिभिः । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा महामिगं ति ।। 


३६०. सुयोनन्दीजातक* (१०) 
वाति गन्धो तिमिरानं, कुसमुहौ चः घोसवा । 
दूरे इतोः सुयोनन्दी, तम्बकामा तुदन्ति मं ॥। 





१. ह-स्या०, रो० । २. पथव्या -से० । ३. वरत्तिकं -स्या० । ४. सुम्हामि -रो०। 


५. आसि-सी०। ६. जातिहि-रो० । ७. सुसन्धिजातके - सी ०; सुसन्धी० -स्या०; 
सुस्सोन्दि०-रो० । ८. व -स्या०, रो० । ९. इतो हि-सी °, स्या०; इतो पि-रो०। 
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५६. 
१७. 


शठ. 


५९. 


६९०, 
६१. 
` सुदाठो न मया सेय्यो, सुबाहु इति भाससि ॥ 


६२. 


६३. 


जातकं [ ५..३६०. ५६- 


कथं समुह्मतरि, कथं श्रह्क्खि सेदुमं' । 
कथं तस्सा च तुण्टं च, अहु सम्गसमागमोः | 
कुरुकच्छाः पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
मकरेहि" ग्रभिदा नावा, फलकनाहमप्लवि" ।। 
सा मं सण्हेन मुदुना, निच्चं चन्दनगन्धिनी । 
ग्रद्धेनः उद्धरी भहा, माता पुत्तं व प्रोरसं ॥ 
सा मं भ्रन्नेन पानेन, वत्थेन सयनेन च । 
ग्रत्तना पि च मन्दक्खी* एवं तम्ब विजानाहीः तिः ।। 
मणिकुण्डलवग्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ जिनवरो हरितं तिणको, 
ग्रथ भिन्नप्लवो उरगो व घटो" । 
दरिया पुन कुञ्जर भूनहता, 
मिगमूत्तमसम्गवरेन" दसा ति ॥ 


= 0 “~~ 


३६१. वण्णारोहुजातक (११) 
वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन"* च । 
सुबाहु न मया सेय्यो, सुदाट'* इति भाससि ॥ 


वण्णारोहेन जातिया, वलनिक्कमनेन च । 


एवं चं मं विहरन्तं, सुबाहु सम्म दुव्भसि । 
न दानाहं तया सदधि, सवासमभिरोचये ।। 

यो परेसं वचनानि, सदृहेय्य" यथातथं । 
खिष्पं भिज्जेथ मित्तस्मिं, वेरं च पसवे बहूं ।। 





१. सेरूमं -सी०, स्या०, रो० । २. अगग०-सी०,स्या०। ३. भरुकच्छा- सी ०, 
स्या०; भरुकच्छ -रो० 1 ४-४. मकरेहन्मिदा-सी०; मङ्कुरेहि भिदा-स्या०; मकरेहि 
भिन्ना -रो०। ५. फलकेन महण्णवं -स्या० । ९. अङ्केन -रो० । ७. महृक्वी-सी° । 
८-८. विनहीति - सी०, स्या०, रो० । ९. भिन्रलिवो -स्या०। १०. सको -सी० । ११. 
मिगपूत्तम ० -सी०, स्या० । १२. वदानिक्कमनेन -रो० । १३. सुदाटो-स्या० । १४. 
सहदे -सी०, स्या०, रो० । 


५. ३६३. ७२ ] हिरिजातकं ११९ 


६४. न सो मित्तो यो सदा भ्रप्पमत्तो, 8. 128 
भेदासङ्को रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मिं च सेती उरसीव पत्तो, 
स वे मित्तो यो श्रभेज्जो परेटी' ति ॥ 


३६२. सीलवीमंसजातक (१२) 
६५. सीलं सेय्यो सुतं सेय्यो, इति में संसयो श्रहु । 5 
सीलमेव सुता सेय्यो, इति मे नत्थि संसयो ॥ 
६६. मोघा जाति च वण्णो च, सीलमेव किरुत्तमं । 
। सीलेन भ्रनुपेतस्स, सुतेनत्थो न विज्जति ॥ 
६७. खत्तियो च अ्रधम्मद्रो, वेस्सो चाधम्मनिस्सितो । 
ते परिच्चज्जुभो लोके, उपपज्जन्ति दुगगति ॥। +| 
६८. खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसाः । 
इध धम्मं चरित्वान, भवन्ति तिदिवे समा ॥ 
६९. न वेदा सम्परायाय, न जाति नाः पिः बन्धवा । 
सकं च सीलं मंसुद्धं, सम्परायाय" सुखाय चा ति" ॥ 


३६३. हिरिजातकं (१३) 
७०. हिरि तरन्तं विजिगुच्छमानं, 15 
तवाहमस्मी९ इति भासमानं । 
सेय्यानि कम्मानि ग्रनादियन्त, 
नेसो ममं ति इति नं* विजञ्मा ॥ 
७१. यचि कयिरा तच्हि वदे, यं न कयिरान तं वदे। 
श्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता । 20 
७२. न सो मित्तो यो सदा ग्रप्पमत्तो, 7. 12 
भेदास द्धी रन्धमेवानुपस्सी । 





१. परेमी -स्या०। २. चण्डाल्पक्कुसा -म०। ३-३. नपि-सी°, स्या०; नौपि- 
रो० । ४. सीट-स्या० । ५-५. मम्परायसुखावहन्ति -सी ०, स्या०; सम्पराय०-रो०। 
६. तवाहमस्मि - सी °; तवाहमस्मि-स्या० । ७. तं -रो०। 


20 


१२० 


७३. 


७४. 


७५. 


७९. 


७५. 


८१. 


जातकं [ ५. ३६३. ७२- 


यस्मिं च सेती उरसीव पुत्तो, 

स वे मित्तो यो अ्रभेज्जो परेहि" | 
पामोज्जकरणं ठानं, पसंसावहनं सुखं । 
फलानिसंसो भावेति, वहन्तो पोरिसं धुरं ।। 
पविवेकरसं पित्वा, रसं उपसमस्सः च । 

निहरो होति निष्पापो, धम्मप्पीतिरसं पिवं ति ।। 


३६४. खज्जोपनकजातकं ( १४) 
को नु सन्तम्हि पज्जोते, अ्रग्गिपरियेसनं चरं । 
ग्रहक्खि रत्ति° खज्जोतं, जातवेदं श्रमञ्जथ ।। 
स्वस्सः गोमयचृण्णानि, अ्रभिमलत्थं, तिणानि च । 
विपरीताय सञ्जाय, नासक्खि पज्जलंतवे" । 
एवं पि ्रनुपायेन, भ्रत्थं न लभते मिगोः । 
विसाणतोः गवं दोह, यत्थ खीरं न विन्दति ।। 


. विविधेहि उपायेहि, भ्रत्थं पप्पोन्ति माणवा । 


निग्गहेन श्रमित्तानं, मित्तानं पर्गहेन च |] 


. सेनामोक्खपलाभेन'”, वल्लभानं नयेन च । 


जगति जगतिपाला, अ्रावसन्ति वसून्धरं ति ॥ 


३६५. अहितुण्डिकजातक '* ( १५) 


. धूत्तोम्हि"* सम्म सुमुख, जते भ्रक्खपराजितो । 


ह्रेहि"* श्रम्बपक्कानि, विरियं" ते भक्वयामसे । 
ग्रलिक वत मं सम्म, श्रभूतेन पसंससि । 
कोते सुतो वा दिद्रौ वा, सुमुखो नाम मक्कटो ॥ 





१. परेभि-स्या० । २. पीत्व-सी०, रो° । ३. उपसमेस्स -रो० । ४. रत्ति- 
स्या० । ५. स्वास्स -स्या० । ६. अहिमत्थ -सी०। ७. पज्जेटेतेवे-सी० । ८. मृगो- 
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साद्धिप्रजातकं १२१ 


. श्रज्जापि मे तं मनसि, यं मं त्वं ्रहितुण्डिक । 8. 190 


धञ्चापणं पविसित्वा, मत्तो छातं हनासि मं ।। 


. ताहं सरं दुक्खसेय्यं, रपि रज्जं पि कारये । 


नवाहं" याचितो दज्जं, तथा हि भयतज्जितो ।। 


. यं च जज्ञा कुले जातं, गब्भे तित्तं अमच्छरि । ६ 


तेन सखिं च मित्तं च, धीरो सन्धातुमरहती ति ॥ 





३६६. गुभ्बिथजातकं (१६) 


. मधुवण्णं मधुरसं, मधुगन्धं विसं श्रु । 


गृम्बियो घासमेसानो, श्ररञ्जेः ्रोदही विसं ।। 


. मधु इति मञ्जमाना, ये तं विसमखादिसु । 


तेसं तं कटुकं भ्रासि, मरणं तेनुपागमुं ॥ 10 
ये च खो पटिसद्भाय, विसं* तं* परिवज्जयुं । 

ते भ्रातुरेसु सुखिता, उय्हमानेयु निब्बुता ॥ 

एवमेव मनुस्सेसु, विसं कामा समोहिता । 

ग्रामिसं बन्धनज्चेतं, मच्चुवेसो* गुहासयो ॥ 


. एवमेव इमे कामे, श्रातुरा परिचारिके । 15 


ये सदा परिवज्जेन्ति* सद्धं लोके उपच्चगुं ति ॥ 


३६७. साखिधजातक (१७) 


. य्वायं* सालियदछ्ापोः ति, कण्ठसप्पं भ्रगाहयि । 


तेन सप्पेनयं ददो, हतो पापानुसासको ॥। 
ग्रहन्तारः महन्तारं, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एवं सो निहतो सेति, यथायं पुरिसो हतो ।। 20 





१. नेव 
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श्रहन्तार' मघातेन्तं, यो नरो हन्तुमिच्छति । 

एवं सो निहतो सेति, यथायं पुरिसो हतो ॥ 
यथा पंसुमुद्रिः पूरिसो, पटिवातं पटिक्छिपे । 

तमेव सो रजो हन्ति, तथायं* पूरिसो हतो ॥ 
यो भ्रप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, 

सृद्धस्स पोसस्स अ्रनङ्कणस्स । 

तमेव बालं पच्चेति पापं, 

सुखुमो रजो पटिवातं व चित्तो ति ॥ 





३६८. तचसारजातकं (१८) 
श्रमित्तहत्थत्थगता, तचसारसमप्पिता । 
पसन्नमुखवण्णात्थ, कस्मा तुम्हे न सोचथ । 
न सोचनाय परिदेवनाय, 
ग्रत्थो व लन्भो" श्रपि ्रपको पि। 
सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा, 
पच्चत्थिका ग्रत्तमना भवन्ति । 
यतो च खो पण्डितो अ्रापदासु, 

न वेधती भ्रत्थविनिच्छयञ्ज्‌ । 
पच्चत्थिकास्स दुखिता भवन्ति, 
दिस्वा मुखं अविकारः पुराणं । 
जप्पेन^ मन्तन सुभासितेन, 
ग्रनुप्पदानेन पवेणिया वा । 

यथा यथा यत्थ लभे श्रत्थं, 
तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ।। 
यतो च जानेय्य श्रलव्भनेय्यो, 
मया व भ्रञ्जेन वा एस भ्रत्थो । 





१. अहनन्त -सी०, स्या०। २. पंसुमद्ि-स्या०। ३. यथायं-स्या०, रो०। ४४. 
अत्थो च ख्व्भा-सी०, स्या०। ५. अविकाग-मी०। ६. जपेन -रो०। ७.वा-स्या०। 


५. ३७०. १०७ | पलासजातकं १२३ 


१०३. 


१०४. 


१०७. 


्रसोचमानो अधिवासयेय्य, 
कम्मं दहं किन्ति करोमि दानी ति।। 


३६९. मित्तविन्दकजातक' (१९) 


. क्याहुं देवानमकरं, किं पापं पकतं मया । 


यं मे सिरस्मिं ग्रोहच्वः, चक्कं भमति मत्थके ॥ 


. भ्रतिक्कम्म रमणक, सदामत्तञ्च दूभक । 5 


ब्रह्यत्तरं* च पासादं, केनत्थेन इधागतो ।। 


. इतो बहुतरा भोगा, भ्रत्र मञ्जे भविस्सरे । 


इति एताय सञ्जाय, पस्स मं ग्यसनं गतं । 

चतुन्भि ब्रदुज्छधगमा, ग्रदाहि" पि च॑ सोढस । 

सोठढसाहि च बात्तिंसः, म्रतरिच्छं चक्कमासदो । 0 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ।। 


उपरिविसाला दुप्पुरा, इच्छा विसटगामिनीः । 
ये च” तं श्रनुगिज्छन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ति॥ 


३७०. पलासंजातकं (२०) 


. हंसो पलासमवच, निग्रोधो सम्म जायति । 


ग्रङ्कस्मिं ते निसिन्नो व, सो ते मम्मानि दछेच्छति^ || 15 


. वडूुतामेव निग्रोधो, पतिटुस्स भवामहं । 


यथा पिता च+ माता च, एवं मे सो भविस्सति ॥ 
यं त्वं अ्रङ्कुस्मिं वसि, खीररुक्खं भयानक । 
ग्रामन्त खो तं गच्छाम, वड" मस्स न रुच्चति ॥। 
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११०. 


११९१. 


९९ 


११३. 


११४. 
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११६. 
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इदानि खो मं भायेति, महानेरुनिदस्सनं । 
हंसस्स भ्रनभिञ्जाय, महा मे भयमागतं ॥। 


. न तस्स वृहि कुसलप्पसत्था, 


यो वडमानो घसते पतिदुं । 
तस्सूपरोधं परिसङ्कुमानो, 
पतारयी मूलवधाय धीरो ति ॥ 
वण्णारोहवग्गो दुतियो । 


३७१. दीघीतिकोसलजातक्ः (२१) 
एवंभूतस्स ते राज, भ्रागतस्स वसेः मम । 
ग्रत्थि नु कोचि परियायो, यो तं दुक्खा पमोचये ।। 
एवंभूतस्स मे तात, श्रागतस्स वसे तव । 
नत्थि नो कोचि परियायो, यो मं दक्वा पमोचये ।। 
नाञ्जं सुचरितं राज, नाञ्जं राज सुभासितं। 
तायते मरणकाले, एवमेवितरं धनं ।। 
ग्रक्कोच्छि मं ग्रवधि मं, श्रजिनि मं प्रहासि मे। 
ये* च तं* उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति ।। 
ग्रक्कोच्छिं मं ्रवधि मं, श्रजिनि मं ्रहासि मे। 
ये च तं नुपनय्हन्ति, वेरं तेसूपसम्मति ॥ 


. न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं । 


ग्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ति ।। 





३७२. मिगपोतकजातकं (२२) 
ग्रगारा पच्चुपेतस्स, श्रनगारस्स^ ते सतो । 
समणस्स न तं साधु, यं पेतमनुसोचसि ।। 
संवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स मिगस्स वा । 
हदये जायते पमं, न तं सक्का ्रसोचितुं ॥ 





१. भायति-सी०, स्या०,रो०। २. दीधित्ति०-रो०। ३. वसो-रो०) ४-४, 
ये तं - सी०, रो०। ५. अनागारस्स -सी०, स्या०, रो०। 


५. ३७३. १२७] मूसिकजातकं १२५ 
११८. मतं मरिस्सं रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च । 
तस्मा त्वं इसि मा रोदि, रोदितं मोघमाहु सन्तो । 
११९. रोदितेन हवे ब्रह्य, मतो पेतो समुदुह । 
सब्बे सङ्खम्म रोदाम, ्रञ्जमञ्स्स जातके ।। 
१२०. ्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय ग्रोसिञ्चं, सन्बं निन्बापये दरं ॥ 
१२१. ्रव्बूठहं वत मे सत्लं, यमासि हदयस्सितंः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं श्रपानुदि ।। 
१२२. सोहं प्रव्बूठहसल्लोस्मि, वीत्तसोको भ्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान वासवा ति ॥ 
३७३. मूसिकजातकं (२३) 
१२३. कहि गता कत्थ गता, इति लालप्पती जनो । 
ग्रहमेवेको जानामि, उदपाने मूसिका हता ॥ 
१८४. यजञ्चेतंः इति चीति* च, गद्रभो व निवत्तसि । 
उदपाने मृसिकं हन्त्वा, यवं भक्खेतुमिच्छसि^ ॥ 
१२५. दहरो चासि^ दुम्मेध, पठमुप्पत्तिको सुसु । 
दीघञ्चेतं समासज्जः, न ते दस्सामि जीवितं ।। 
१२९. नान्तलिक्खभवनेन, नाद्धपुत्तपिनेन* वा । 
पुत्तेन हि पत्थयितो, सिलोकंहि पमोचितो ।। 
१२७. सव्वं सुतमधीयेथ, हीनमुक्कटुमज्जिमं । 
सन्बस्स भ्रत्थं जानेय्य, न च सव्वं पयोजये । 
होति तादिस्को कालो, यत्थ भ्रत्थावहं सूतं ति ॥ 





१. अन्वहि-म०, स्या०)। २. हदयनिस्सितं -सी०, रो० 1 ३. यथेतं-रो० । ४. 
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स्या०, रो०। 
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३७४. चूधनुग्गहजातकं (२४) 
सव्वं भण्डं समादाय, पारं तिण्णोसि ब्राह्मण । 
पच्चागच्छ! लहुं चिष्पं, मम्पि तारेहि दानितोः ।। 
ग्रसन्ुतं* मं चिरसन्थुतेन, 
निमीनि" भोती प्रदृधुवे धुवेन । 
मया पि भोती निमिनेय्य रञ्ज, 
इतो श्रहं दूरतरं गमिस्सं । 


. कायं एकगलागुम्बे करोति श्रहुहासिर्यंः । 


नयोध नच्चगीतंः वा, ताक" वा सुसमाहितं । 
ग्रनम्हिकाले सुसोणि**, किन्नु जग्घसि सोभने' ।। 


. सिद्खाल^ बाल दुम्मेध, श्रप्पपञ्जोसि जम्बुक । 


जीनो" मच्छ च पेसि च, कपणो विय ज्ञायसि ।। 


. सुदस्सं वज्जमञ्जेसं, प्रत्नो पन दुहुसं । 


जीना पति च जारं च, मञ्ले"^ त्वञ्जेव^° ज्चायसि ॥ 
एवमेतं मिगराज, यथा भाससि जम्बक । 

सा नूनाहं इतो गन्त्वा, भन्तु टेस्सं वसानुगा ॥ 

यो हरे मत्तिकं*” थालं"<, कंसथालं पि सो हरे । 

कतं चेव“ तया पापं, पुनपेवं करिस्ससी ति ॥ 








३७५. कपोतजातकं † (२५) 


इदानि खोम्हि सुखितो श्ररोगो, 
निक्कण्टको निप्पतितो कपोतो । 
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५. २७५. १४० | कपोतजातकं १२७ 


काहामि दानी हदयस्स तुद, 
तथाहि मं मंससाकं बलेति ।। 
१३६. कायं बलाका सिखिनी, चोरी लङ्किपितामहा । 8. 186 
श्रोरं बलाके श्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा । 
१३७. अ्रलं हि ते जग्धिताये, ममं दिस्वान एदिसं । 5 
विलूनं सूदपुत्तेन, पिद्रुमण्डेन' मक्छितं ।। 
१३८. सयुन्हातोः सुविलित्तोसि, श्रन्नपानेन तप्पितो । 
कण्ठे च ते वेद्टुरियो, श्रगमा नुः कजङ्कलं ।। 
१३६. मा ते मित्तो श्रमित्तो वा, ्रगमासि कजङ्खलं । 
पिजञ्छानि" तत्य लायित्वा, कण्ठे बन्धन्ति वटुनं‹ ।। 10 
१४०. पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । 
न हि मानुसका भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पव्खिना* ति ॥ 
अड्ढवम्गो ततियो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ वण्ण ससील हिरि लभते, 
सुमुखाः विस. साद्ियमित्तवरो । 
ग्रथ चक्क पलास सराज सतोः, 15 
यव बाल कपोतक” पन्नरसा ति ॥ 
अथ! वगगुदानं!" 
जीनं च वण्णं अ्रसमंवगुप्परि, 
सूदेसिता? जातकं ति सन्ति वीसति । 
महेसिनो ब्रह्मचरित्तमत्त-, 
मवोच^ गाथा म्रत्थवती सुव्यञ्जना ति ॥ 20 
पञ्चकनिपातं निदितं । 


[व ५ 
तीहि ११ 
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सृदेसिका-सी०। १३. ममोच -सी०। 


६. ठकनिपातो 
३७६. अवारियजातक' (१) 
8. 157 १. मासुः कुज्सः भूमिपति, मासु कुज रथेसभ । 
कुद्धं भ्रप्परिकुज्छन्तो, राजा रद्रुस्स पूजितो ॥ 
. गामे वा यदि वारजञ्जे, नित वा यदि वा थले। 
सब्बत्थ भ्रनुसासामि, मासु कुज्ज रथेसम ।॥। 
5 ३. श्रवारियपिता नाम, श्रह गङ्काय नाविको । 
पुव्बे जनं तारेत्वान* पच्छा याचति वेतनं । 
तेनस्स भण्डनं होति, न च भोगेहि वडुति ॥ 
८. भ्रतिण्णं* येव याचस्सु, ग्रपारं तात नाविकं । 
ग्रञ्जो हि तिण्णस्स मनो, श्रञ्जो होति पारेसिनो+। 
10 ५. गामे वा यदि वारञ्जे, निचे वा यदि वा थले। 
सब्वत्थ श्रनुसासामि, मामु कुज्जित्थः नाविक ॥ 
६. यायेवानुसासनिया, राजा गामवरं प्रदा । 
तायेवानुसासनिया, नाविको पहर मुखं* ॥ 
७. भत्तं भिन्नं हता भरिया, गव्भो चः पतितो दमा । 
९ मिग व जातरूपेन, न तेनत्थं ग्रबन्धिसुः ति ॥। 


९1 


३७७. सेतकेतुजातकं (२) 
८ मा तात वुज्जि न हि साधु कोधो, 
वहुम्पि ते भ्रदिद्ुमस्सुतञ्च । 
माता पिता दिसता सेतकेतु, 
ग्राचरियमाहु दिसतं पसत्था । 





१. आवारियजातक -स्या० । २-२. मास्सु कुज्मि-सी०, रो० । ३. तारयित्वा - 
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स्या०। १०. कुञ्ज-मी० । ११. दिमा तात~स्या०; दिमाना-मो०। ॥ 


` दाय 


ई. 


१५०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


६. २३७८. १४ | 


दरीमुलजातकं 


प्रगारिनो श्रन्नदपानवत्थदा", 
ग्रव्हायिका तं पि दिसं वदन्ति । 
एसा दिसा परमा सेतकेतु, 


यं पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥ 


खराजिना जटिला पङ्कदन्ता, 


दुम्मक्खरूपाः येमे जप्पन्तिः मन्ते" । 


कच्चि नु ते मानुसके पयोगे, 
इदं विदू परिमृत्ता श्रपाया ॥ 
पापानि कम्मानि कत्वान^ राज, 
वहूस्सुतो चे* नः चरेय्य धम्मं | 
सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुक्खा पमुञ्चै चरणं भ्रपत्वा ॥ 
सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुक्खा पमुञ्चे चरणं श्रपत्वा । 
मज्जामि वेदा श्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणमेव* सच्चं ।। 

न हेव वेदा म्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणमेव सच्चं । 
कित्ति हिः पप्पोति अ्रधिच्च वेदे, 


सन्ति पृणेति चरणेन दन्तो ति ॥ 


२३७८. दरीमुखजातकं (३) 


पङ्को च कामा पलिपो च कामा 
मयं च मेतं तिमूलं पवृत्तं । 


१. अच्चपानवत्थदा -स्या०। २. दुमक्खरूपा-सी०, स्या०; दुम्मक्खरूपा-रो०। 
३. जपन्ति-सौ०, स्या०, रो०। ४. रो° पोत्थके नत्थि। ५. करित्व-सी०; करित्वा- 
स्या०; करित्वान -रो०। ६-६. नेव-सी०, स्या०। ७. चरणञ्जेव-मी०, स्या०; चरणं 


जेव-रो०) ८. च-सी०,स्या०] ९. सन्तं -सी°। 
जा०१-१७ 
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20 


१३० जातकं { ६. ३७८. १४- 


रजो च धूमो च मया पकासिता, 
हिन्वा तुवं पव्बज ब्रह्मदत्त ।। 


8. 199 १५. गधितो, च रत्तो च श्रधिमुच्छितो च, 
कामेस्वह्‌ ब्राह्मण भिसरूपं । 
5 तं नुस्सहे जीविकत्थो पहातु, 


काहामि पुञ्जानि ्रनप्पकानि ॥ 
१६. यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 
इदमेव सेय्यो इति मज्जमानो, 
10 पुनप्पूनं गनव्भमुपेति मन्दो ॥ 
१७. सो घोररूपं निरयं उपेति, 
सूभासुभं मुत्तकरीसपूरं । 
सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा, 
ये होन्ति कामेसु भ्रवीतरागा ।। 
१८. मीढ्हेन* चित्ता रुहिरेन मक्खिता, 
सेम्टेन लित्ता उपनिक्खछमम्ति । 
यं यं हि कायेन फुसन्ति तावदे, 
सव्वं श्रसातं दुखमेव* केवलं । 
१९. दिस्वा वदामि न हि ्रञ्जतो सवं, 
20 पुव्बेनिवासं बहुकं सरामि । 
चित्राहि गाथादहि सुभासिताहि, 
दरीमुखो निज्पयि" सुमेधं ति ॥ 
३७९. नेरुजातकं (४) 
२०. काकोला काकसद्खा च, मयं च पततं वरा । 
सव्बेव सदिसा होम, इमं श्रागस्म पन्तं ।। 





१ गयितो सी °; मत्तितौ-रो० 1 २. कमेस्वाहं -स्या०, रो० । ३. मिन्देन - 
स्मा०। 2. दुक्खमेव-सी ०, स्मा०, रो] ५. निज्मपयि-से०। 


11 
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५.1४ 


२१. इध सीहा च व्यग्धा* च, सिङ्घालाः च मिगाधमा । 
सब्बेव सदिसा होन्ति, श्रयं को नाम पन्बतो ।! 
२२. इमं नेरू' तिः जानन्ति, मनुस्सा पन्वतुत्तमं । 
इध वण्णेन सम्पन्ना, वसन्ति सन्बपाणिनौ ।। 
२३. भ्रमानना यत्थ सिया, सन्तानं वा विमानना । ह 
हीनसम्मानना वा पि, न तत्थ वसति" वसेः ।। 
२४. यत्थालसो च दक्खो च, सूरो भीरु च पूजिया । 
न तत्थ सन्तो वसन्ति^, श्रविसेसकरे नरे ।। 
२५. नायं नेरु विभजति, हीनउक्कद्ुमन्ज्िमे । 
ग्रविसेसकरो नेरु, हन्द नरं जहामसे ति ।। 19 


8. 14. 


३८०. आसङःजातकं (५) 
२६. श्रासावती नाम लता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एकं निन्बत्तते फलं । 
२७. तं देवा पयिरूपासन्ति, ताव दूरफलं* सति* । 
ग्रासीसेवः तुवं राज, प्रासा फलवती सुखा ॥ 
२८. श्रासीसतेवः सो पक्खी, प्रासीसतेव सो दिजो । 15 
तस्स^ चासा" समिज्छति"", ताव दूरगता सतो । 
ग्रासीसेव तुवं राज, भ्रासा फलवती सुखा ॥ 
२९. सम्पेसि खो मं वाचाय, न च सम्पेसि कम्मूना^ । 
माला सेरेय्यकस्सेव, वण्णवन्ता ग्रगन्धिका ।। 
३०. भ्रफलं मधूरं वाचं, यो मित्तेसु पकूव्बति । 2 
ग्रददं भ्रविस्सजं भोगं, सन्धि तेनस्स जीरति ॥ 
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2. 141 


5 


१३२ 


३९१. 


८. 


३३. 


२३४. 


२५. 


९ 
€४ 


२८. 


२९. 


५ 


जातकं [ ६. ३८०. ३१- 
यं" हि' कयिरा तचज्हिवदे, यंन कयिरान तं वदे। 
ग्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता 1 
वलं च वत मे खीणं, पाथेययं च न विज्जति। 
स्कं पाणूपरोधाय", हन्द दानि वजामहं । 
एतदेव हि मे नामं, यं नासस्मिः रथेसभ । 
ग्रागमेहि" महाराज, पितरं ्रामन्तयामह ति ॥ 


३८१. भिगालोपजातक (६) 
न मे रुच्चि* मिगालोप, यस्स ते तादिसीः गती । 
ग्रतुच्चं तात पतसि, श्रभूमिं तात सेवसि ।। 
चतुक्कण्णं व केदारं, यदा ते पथवी सिया । 
ततो तात निवत्तस्सु, मास्सु एलो परं गमि ॥। 
रान्ति श्रञ्जे पि सकरुणा, पत्तयाना विहुङ्कमा। 
प्रक्खित्ता* वातवेगेन, नदरा ते रास्सतीसमा । 


७. अ्रकत्वा अरपनन्दस्स^ पितु वृद्धस्स'” सासनं'* । 


कालवाते अ्रतिक्कम्म, वेरम्भानं वसं श्रगा* | 
तस्स पत्ता च दारा च, ये चञ्जे म्रनुजीविनो । 
सब्बे व्यसनमापादुं, अ्रनोवादकरे दिजे । 

एवं पि इध वृद्धान, यो वाक्यं नाववृज्ज्तति | 
ग्रतिसीमचरो" दित्तो, गिञ््ो वातीतसासनो । 
सव्व व्यसनं पप्पोन्ति, श्रकत्वा वुदधसासनं^ ति ॥। 
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स्या०, रो० 1 ११. वृड्स्स -स्या०; वदस्स-रो० ! १२. भासनं -रो० । १३. वातो -सी०। 
१४. अतिसीमंचरो-सी०, स्या०। १५. वुद्धसासनं - म०; वद्धसासनं - रो० । 


६. ३८२. ४९ | सिरिकाटटकण्णिजातकं 


३८२. सिरिकाटढकण्णिजातक' (७) 


४०. का नु कठेन वण्णेन, न चाः पिः पियदस्सना । 
कावा त्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं। 


४१. महा राजस्सहं धीता, विरूपक्खस्स चण्डिया । 
ग्रहं काढी श्रलक्खिका, काठ्कण्णी ति मं विदू । 
श्रोकासं याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिके ॥ 


४२. किसीले किंसमाचारे, पुरिसे निविससेः तुवं । 
पदा मे काकि श्रक्वाहि, कथं जानेमु तं मयं | 


८२. मक्खी पटठासी सारम्भी, इस्सुकी मच्छरी सठो । 
सो मय्दं पुरिसो कन्तो, लद्धं यस्स विनस्सति ।। 


४.४. कोधनो उपनाही च, पिसुणो च॑ विभेदको । 
नाण्डकवाचोः फरुसो, सो मे कन्ततरो ततो ॥। 

४५. श्रज्ज सुवे ति पुरिसा, सदत्थं नावबुज््छति । 
ग्रोवञ्जमानो कुप्पति, सेय्यं" सो श्रतिमञ्जति ॥ 


४६. दवप्पलृद्धोः पुरिसो, सव्बमित्तेहि धंसति । 
सो मय्ं पुरिसो कन्तो, तस्मिं होमि ग्रनामया ॥ 


४७. अ्रपेहि एत्तो त्वं काकि, नेतं अरम्हेसु विज्जति । 
अ्रञ्जं जनपदं गच्छ, निगमे राजधानियो ।। 


४८. श्रहम्पि खोः तं जानामि, नेतं तुम्हेसु विज्जति । 
सन्ति लोके श्रलक्खिका, सङद्भरन्ति बहुं धनं । 
ग्रहं देवौ च मे भाता, उभौ नं विधमामसे"° ।। 


८९. का नु दिव्वैन वण्णेन, पथ्या सुपतिट्िता । 
कावा त्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं॥ 
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१दे४ 


५. 


५१. 


५२. 


५३. 


१६. 


५. 


जातकं [६ ३८२. ५०- 


महाराजस्सहं धीता, धतरुस्स' सिरीमतो । 
ग्रहं सिरी च लक्खी च, भूरिपञ्ञा ति मं विदू । 
ग्रोकासं याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिकं ॥ 
किसीले किसमाचारे, पुरिसे निविससे तुवं । 
पदा मे लक्खि श्रक्ाहि, कथं जानेमु तं मयं ।} 
यो चाः पिः सीते श्रथवा पि उण्टे, 
वातातपे उससरीसपेः च । 

सुधं* पिपासं ग्रभिभुय्य सव्वं, 

रत्ति दिवं यो सततं नियुत्तो । 

कालागतं च न हापेति ग्रत्थं, 

सो मे मनापो निविसे च तम्हि" ।। 
ग्रक्कोधनो मित्तवा चागवा च, 

सीलूपपन्नो प्रसटोजुभूतो! 

सङ्गाहको सखिलो सण्टवाचो, 

महत्तपत्तो पि निवातवृत्ति ॥ 

तस्मिंहं" पोसे विपुला भवामि, 

उमिः समुदृस्स यथा पि वण्णं । 

यो चा पि मित्ते श्रथवा श्रमित्त, 

सेदरु सरिक्खे ्रथवा पि हीने । 

ग्रत्थं चरन्तं भ्रथवा श्रनत्थ, 

भ्रावी रहो सद्धहमेव वत्तः ।। 

वाचं न वज्जा फरुसं कदाचि, 

मतस्स जीवस्स च तस्स टोमि ॥ 

एतेसं' यो श्रञ्जतरं लभित्वा, 

कन्ता" सिरी" मज्जति भ्रप्पपञ्जो । 





१. घतरट्रु-स्या०। २-र. वापि-सी०, रो० । ३. उससिरिसिपे-सी ०, स्या०, रो० । 
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७. तस्माह्‌-सी° रो० 1 ८. उम्मी-सी०, स्या०; उमी-रो०) ९ वत्तो-स्या०। 
१०. एतेस-स्या० । ११-११. कन्तं सिरि-स्या० । 


६. ३८४. ६४ | 


६. 


५७. 


५८. 


५९. 


६३. 


६४. 


धम्मधजजातकं १२३५ 


तं दित्तरूपं विसमं, चरन्तं, 

करीसटानं* वः विवज्जयामि ।। 

ग्रत्तना कुरुतं लक्खं, श्रलक्खि कुरुतत्तना । 

न हि लक्खिं स्रलक्खिं वा, श्रञ्यो ग्रञ्जस्स कारकोति ॥ 





३८३. कक्कुटजातकं (८) 
सुचित्तपत्तछदनः तम्बचूक्* विहङ्गम । 
ग्रोरोह्‌ दुमसाखाय, मुधा भरिया भवामि ते ॥ 
चतुष्पदी" त्वं कल्याणि, द्विपदाह मनोरमे । 
मिगी पक्खी ्रसञ्जुत्ता, श्रज्जं परियेस सामिकं । 
कोमारिका ते हेस्सामि, मजञ्जुका पियभाणिनी । 
विन्द मं श्ररियेन वेदेन, सावयः मं यदिच्छसि ॥ 


. कुणपादिनि लोहितपे, चोरि कुक्कुटपोथिनि । 


न त्वं भ्ररियेन वेदेन, ममं भत्तारमिच्छसि ।। 


. एवं पि चतुराः नारी, दिस्वान सधन!" नरं | 


नेन्ति सण्टाहि वाचाहि, विद्ारी विय कुक्कुटं ॥ 


. यो च" उप्पतितं भ्रत्थं, न खिप्पमनुवृज्छति । 


ग्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च प्रनुतप्पति | 
यो च उप्पतितं भ्रत्थं, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो व वि्रारिया ति ॥ 





२८४. धम्मधजजातक'* (९) 
धम्मं चरथ जातयो, धम्मं चरथ मह्‌" वो!\ । 
धम्मचारी सूखं सेति, ग्रस्मिं लौके परम्हि च ।। 





१. विसमे -सी० । २-२- करीसजातंव -सी०, स्या०; करीसवाचं व-रो०) ३. 
सुचित्तपत्तच्छदन -सी ०, रो °; सुचित्तपत्तछादन -स्या० । ४. रम्बचृल-रो० । ५. चतुप्पदा - 
रो० 1 ६. दिपदाहं -रो० । ७. असंयुत्ता-सी०, स्या० । ८-८. कल्याणि ब्रह्मचारिनि - 
स्या०। ९. चातुरा-स्या०। १०. पवरं-सीण्स्या०,रो०। ११. वे-रो०। १२. 
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१३६ 


६६. 


६७. 


# 41 
2 


७१. 


७२. 


७३. 


जातक [ ६. ३८४. ९५- 
भटरको वतयं" पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 
एकपादेन तिद्रुन्तो, धम्ममेवानुसासति ॥ 
नास्स सीलं विजानाथ, प्रनञ्लाय पसंसथ । 
भुत्वा श्रण्डं च पोतं च, धम्मो धम्मो ति भासति । 
ग्रञ्जं भणति वाचाय, श्रञ्जं कायन कूंव्बति । 
वाचाय नौ च कायेन, न तं धम्मं ्रधिद्तो ।। 


. वाचाय सखिलोः मनोविदुग्गोः, 


दन्नो* कूपसयो* व° कण्टसप्पो । 
धम्मधजो गामनिगमासुसाधु, 
दुज्जानोः पृरिसेन वालिसेन । 


. इमं तुण्डेहि पक्खेहि, पादा चिमं विहेटथ'- । 


छवञ्हिमं'" विनासेथ, नायं संवामनाग्हो ति ॥ 


३८५. नन्दियमिगराजजातक'* (१०) 


. सचे ब्राह्मण गच्छेसि", साकेते" श्रज्जुनं”* वनं । 


वज्जासि नन्दियं नाम, पत्तं ्रस्माकमोरसं | 

माता पिता च ते वृद्धा, ते तं इच्छन्ति पस्सितुं।। 
मत्ता मया निवापानि! राजिनो पानभोजनं । 

तं राजपिण्डं श्रवभोत्तु, नाहं ब्राह्मण मस्सटे | 
ग्रोदहिस्सामहं पस्सं, खुरप्पानिस्स'* राजिनौ । 
तदाहं सुखितो मत्तो, श्रपि पस्सेय्य मातरं ॥ 
मिगराजा पुरे भ्रासि, कोसलस्स निकेतने । 
नन्दियो नाम नामेन, श्रभिरूपो चतुष्पदो ॥ 





१. वदायं -स्या० । २. छपे-सी०, स्या०। ३. सबिलो होति-स्या० 1 ५, 
मनोपविदुग्गो सिया -स्या०) ५. पटिच्छन्नो-स्या०, रो०। ६. कपस्मयो-स्या०] ७. रो० 
पोत्थके नत्थि। €. °साधु सम्मतोा-सी०, स्या०; गामनिगमसाध-रो०। ९. दृज्जानो अयं- 
स्या०; भदको दुज्जानो-रो° । १०. नियोथय -रो० । ११. छवं हिमं -सी ०, स्या०, रो०। 
१२. नन्दियमिगजातक -रो० । १३. गच्छसि-सी०, स्या०, रो० । १४. साकेतं -मी० 
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६. ३८६. ८१| खरपुत्तजातक १३७ 


७४. तं मं वधितुमागच्छि", दायस्मिं भ्रज्जुनेः वने । 
धनुं श्रारज्जंः कत्वान, उसुं सन्नय्ह्‌ कोसलो ॥ 
७५. तस्साहं ग्रोदहि पस्सं, खुरप्पानिस्स राजिनो । ४. 145 
तदाहं सुखितो मुत्तो, मातरं दट्‌ठुमागतो ति ॥ 
अवारियवग्गो पठमो । 
तस्सुदानं 
ग्रथ कुञ््रथेसभ केतुवरो, 5 
सदरीमुख“ नेरः लता च पुन । 
ग्रपनन्द सिरी च सुचित्तवरो, 
ग्रथ धम्मिक नन्दिमिगेन दसा ति ।। 


न= 0 ~ 





३८६. खरपुत्तजातक (११) 
७६. सच्चं किरेवमाटंसु, वस्तं वालो ति पण्डिता । 
पस्स बालो रहटोकम्मं, भ्राविकृव्वं न वुज्छति ॥ 10 
७७. त्वः खो पिः सम्म वालोसि, खरपृत्त विजानहि । 
रज्जुया हि” परिक्खित्तो, व द्धो ्रोहितोमुखो ॥ 
७८. श्रपरं पि सम्म ते वाल्य", यो मुत्तो न पलायसि । 
सो च बालतरो सम्म, यं त्वं वहसि सेनक ॥ 
७६. यं नु सम्म ग्रहं बालो, ग्रजराज विजानहि। 13 
ग्रथ कंन सेनको बालो, तं मे ग्रक्खाहि पुच्छितो ॥ 
८०. उत्तमत्थं लभित्वान, भरियाय'* यो"* पदस्सति । 
तेन जहिस्सतत्तानं," सा चेवस्स न टेस्सति ॥ 
८१. न वे“ पियम्मे ति जनिन्द तादिसो, १.17 
प्रत्तं निरंकत्वा पियानि सेवति । 20 
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१३-१३. भरियायौ -रो० । १४. जहिस्सतन्तानं -सी० । १५. स्ा० पोतके नत्पि । 

ज०१-१८ 
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१३८ 


८२. 


८२३. 


एठा. 


८१. 


८९. 


८७. 


८८. 


८९. 


जातकं [ ६. ३८६. ८१- 


ग्रता व सेय्यो परमा च' सेय्यो, 
लन्भा पिया ग्रोचितत्थेनः पच्छा ति ॥ 

३८७. सूचिजातक (१२) 
श्रकक्कसं श्रफरसं, खरधोतं सूपासियं । 
सुखुमं तिखिणगगं च, को सूचि केतुमिच्छति । 
सुमज्जं च सुपासं च, प्रनुपुव्वं* सुवद्टितं । 
घ्रनघातिमं पटिथद्धं, को सूचि केतुमिच्छति ॥। 
दूतो दानि पतायन्ति, सूचियो बद्िसानि च । 
कोयं कम्मारगामस्मिं, म्‌चि विक्केतुमिच्छति ॥ 
इतो सत्थानि गच्छन्ति, कम्मन्ता विविधा पृथू । 
कोयं कम्मारगामस्मिं, सूचि विक्केतुमिच्छतिः 11 
सूचि कम्मारगामस्मिं, विक्कंतव्वा पजानता । 
ग्राचरिया* व जानन्ति", कम्मं सुकतदुक्कट^ ।। 
इमं चे" ते पिता भटे, सूचि जञ्जा मया कतं । 
तया च मं निमन्तेय्य, यञ्चत्थंञ्जं घरे धनं ति ॥ 

३८८. तुण्डिलजातक (१३) 
नवद्धन्नकेः दानि दिय्यति, 
पुण्णायं दोणि सूवामिनी स्ता । 
बहुकः जने पासपाणिकं", 
नोच खो मे पटिभाति भुञ्जितुं॥ 
तससि भमसि लेणमिच्छसि, 
ग्रत्ताणोसि कहि गमिस्ससि । 





१ व -सी०, स्या०, रो० । २. ओचितत्तेन -स्या० । ३. अनुपुव्ब -सी ०, स्या० । 


४. विक्केतुमरहति-सी ०, स्या०, रो० । ५-५. आचरिया पजानन्ति -स्या०; आचरियाव 
सञ्जानन्ति-रो०। ६. सुकतदृक्कतं -सी०, रो०। ७. च-सी ०, स्या०, रो०। €. नवचन्दके - 
सी०, रो०; नवददहूके -स्या० । ९-९. बहुको जनो -स्या० । १०. पास्पाणिकौ -स्या०। 


६. ३८९. ९४ | सुवण्णकक्ष्कटजातक १३९ 


ग्रप्पोस्सुक्को" भुञ्ज तुण्डिल, 
मंसत्थाय हिः पोसिताम्हसे* ।। 
६०. ओ्रोगह्‌ रहदं श्रकुमं, 
सन्बं सेदमलं पवाहय । 
गण्हाहि नवं विलेपनं, 5 
यस्स गन्धो न कदाचि दिज्जति ॥ 
६१. कतमो रहदो* अ्रकट्मो, 
कि सु सेदमलं ति वुच्चति । 
कतमं च नवं विलेपनं, 
यस्स“ गन्धो न कदाचि दछिज्जति ॥। 10 
६२. धम्मो रहदो भ्रकह्मो, 
पापं सेदमलं ति वुच्चति । 
सीलं च नवं विलेपनं, 
तस्स गन्धो न कदाचि चिज्जति ।। 
९३. नन्दन्ति सरीरघातिनो, 15 
न च नन्दन्ति सरीरधारिनो । 
पुण्णाय च, पुण्णमासिया, 
रममाना व जहन्ति जीवितं ति ।। 


३८९. सुवण्णकक्कटजातक” (१४) 
६४. सिङ्खीमिगो ्रायतचक्खुनेत्तो, 
श्रद्त्तचो वारिसयो श्रलोमो । 20 
तेनाभिभूतो कपणं रुदामि, 
हरे सखा कस्स नु मं जहासि ॥ 





१. अप्पौस्सुको-स्या०। २. स्या० पोत्यके नतियि । ३. पौसियामसे-सी०, स्था०, 
रो०। ४. नु रहदो-स्या०। ५. कस्स-सी०, स्या०। ६. स्या० पौत्यके नत्यि। ७. 
सुवण्णकक्कटक ० -सी ०, स्या०, रो० । 


2. 149 


20 


१४० 


९५. 


९६. 


६७. 


६८. 


९९. 


जातक [ ६. ३८९. ९५- 


सो पस्ससन्तो, महता फणेन, 
भुजद्धमो कक्कटमञ्छपत्तोः । 

सखा सखारं परितायमानो, 
भृजङ्खमं कक्कटको गहेसिः ॥ 

न वायसं नो पन कण्हुसप्प, 
घासत्थिको कक्कटको भ्रदेय्य । 
पुच्छामि तं भ्रायतचक्ुनेत्त, 

ग्रथ किस्स हेतुम्ट उभो गहीता । 
श्रयं पूरिसो मम भ्रत्थकामो, 

यो मं गहेत्वान^ दकाय नेतिः । 
तस्मिं मते दुक्खमनप्पक मे, 

ग्रहं च एसो च उभो न होम ।। 
ममं च दिस्वान पवद्धकायं 
सब्ब जनो हिसितुमेव मिच्छे । 
सादुं च थृलं* च मुदु च मंसं, 
काका पि मं दिस्वानः विहेटयेय्युं ।। 
सचे तस्स हेतुम्ह उभो गहीता, 
उद्रातु पोसो विसमावमामि* । 
ममं च काकं च पमुञ्च चिप्पं, 
पुरे विसं गाठ्हमुपेति मच्चं ।। 


. सप्पं पमोक्खामि न ताव काक, 


पटिबन्धको" होहिति" ताव काको । 
पुरिसं च दिस्वान सुखि अरोगं, 
काकं पमोक्खामि यथेव सप्पं | 





१. अस्ससन्तो -स्या० । २. कक्कटकरज्भपत्तो -स्या० । ३. अग्गहेसि-स्या०। ४. 
सप्पराजं -सी ०, स्या०, रो०। ५-५- गहेत्वा उदकाय नेति-स्या० । ६. पवडुकायं -सी ०, 
स्या० । ७-७. फुल्लञ्चव -सी ०1 ८. दिस्व -सी ०, रो०। ९. विचमा च मामि-सी०, रो०। 
१०, पटिबद्धको-सी ०, स्या०, रो० । ११. होति हि-स्या०। 


६. ३९१. १०८ | विज्जधिरजातेकं १४१ 


१०१. काको तदा देवदत्तो अ्रहोसि, 
मारो" पन कण्हसप्पो म्रहोसि । 
श्रानन्दभदोः कक्कटको ग्रहोसि, 
ग्रहं तदा ब्राह्मणो होमि सत्थाः ति ॥ 


३९०. मय्हकजातकः ( १५) 
१०२. सकरुणो मय्हको नाम, गिरिसानुदरीचरो । 
पक्कं पिप्फलिमारग्ह्‌, मय्द्‌ं मय्दं ति कन्दति ।। 
१०३. तस्सेवं विलपन्तस्स, दिजसद्खा समागता । 
भृत्वान पिप्फलि यन्ति, विलपत्वेव* सो दिजो ।। 
१०४. एवमेव इधेकच्चो, स ङ्खरित्वा बहुं धनं । 
नेवत्तनो न ञातीनं, यथोधि पटिपज्जति ॥ 
१०५. न सो भ्रच्छादनं भ्त, न मालं न विलेपनं । 
ग्रनुभोति! सकि किञ्चि, न सङ्गण्टाति जातकं ॥ 
१०६. तस्सेवं* विलपन्तस्स, म्द मय्ं ति रक्खतो । 
राजानो अ्रथ वा चोरा, दायदा येव श्रप्पिया । 
धनमादाय गच्छन्ति, विलपत्वेव सो नरो ॥ 
१०७. धीरो भोगे म्रधिगम्म, सङ्खण्टाति च जातके । 
तेन सो कित्ति पप्पोति, पेच्च सम्गे"” पमोदती ति ॥ 


३९१. विज्जाधरजातक* (१६) 
१०८. दुल्बण्णरूपं तुवमरियवण्णी,* 
पुरक्खत्वा'* पञ्जलिको नमस्ससि । 
सेय्यो नु ते सो उदवा^ सरिक्खो, 
नामं परस्सत्तनो चा पि ब्रूहि ।॥ 





१. वारणो-स्या०। २. आनन्दभद्रो-स्या०; आनन्दो भदटौ-रो०। ३. तत्था- 
सी ०, रो० । ४. मय्हकसकुणजातक -स्या०। ५. विलपतेव -स्या०; विक्पित्वेव -रो०। ६. 
नानुभोति-स्या०। ७. तस्सेव-रो०) ८. च-स्या०। ९.-धीरोच-सी०। १०. सगे च- 
सी०, रोऽ । ११. धजविहैढ ०-सी०, रो०; पनव्बजितविहेठक ० -स्या० । १२. त्वमरिय- 
वण्णी -स्या०, रो०। १३. पुरक्लित्वा -स्या० । १४. उदाहु -स्या० । 
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१०६. न नामगोत्तं गण्हन्ति राज, 
सम्मग्गतानुज्जुगतान, देवा । 
ग्रहं च ते नामधेय्यं वदामि, 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दो ।। 


११०. यो दिस्वा भिक्खुं चरणूपपन्न, 
पुरक्खत्वा पञ्जलिकोः नमस्सति ।। 
पुच्छामि तं देवराजे तमत्थं, 
इतो चुतो कि लभते सुखं सो ॥ 

१११. यो दिस्वा भिक्ुं चरणुपपन्न, 
पुरक्खत्वा पञ्जलिको नमस्सति । 
दिदव धम्मे लभते पसंसं, 
सग्गं च सो याति सरीरभेदा ॥ 

११२. लक्खी वत+ मेः उदपादि भ्रज्ज, 
यं वासवं भूतपतिहसाम" । 
भिक्खुं च दिस्वान तुवं^ च सक्क, 
काहामि पुञ्जानि ग्रनप्पकानि ॥ 

११३. श्रा हवे सेवितब्बा सपञ्जा, 
वहुस्सुता ये बहुटानचिन्तिनोः । 
भिक्खुं च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्ञानि श्रनप्पकानि । 


११४. ग्रक्कोधनो निच्वपसन्नचित्तो, 
सव्बातिथीयाचयोगो भवित्वा । 
निहच्च* मानं अ्रभिवादयिस्सं, 
सत्वान देविन्द सुभासितानी ति ।। 





१. समग्गतानूज्जुगतान -स्या० । २. अञ्जलिको-रो०। ३-३. वता मे-रो०। 
४. भूतिपतिहसाम -स्या०; भृतपतदसाम -सी०, रो० । ५-५. तवज्ज-सी०, रो० । ६. 
बहू दानचिन्तिनो - सी ०, रो० । ७. निहञ्ज-स्या० । 


६. ३९३. १२४ | विधासादजताकं 


११५. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


३९२. सिद्धपुप्फजातक' ( १७) 
यमेतः वारिजं पृप्फ, भ्रदिन्नं उपसिङ्कसि । 
एकङ्धमेतं भे्यान, गन्धथेनोसिः मारिस ॥ 
न हरामि न भजञ्जामि, प्रारा सिद्धामि वारिजं । 
ग्रथ कंन नु वण्णेन, गन्धथेनोः ति वुच्चति ॥ 


. योयं भिसानि खणति, पुण्डरीकानि भञ्जति । 


णवं अ्राकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वुच्चति ।। 


. भ्राकिण्णलुदो" पुरिसो, धातिचेलं* वः मक्खितो । 


तस्मिं मे वचनं नत्थि, तञ्चारहामि वत्तवे । 


. श्रनङ्कणस्स पोसस्स, निच्चं सुचिगवेसिनो । 


वालम्गमत्तं* पापस्म, श्रन्भामत्तं व खायति ॥। 
म्रदा मं यक्व॒ जानासि, ग्रो मं प्रनुकम्पमि । 
पुन पि यक्ख ॒वज्जासि, यदा पस्ससि एदिसं ॥ 
नेव तं उपजीवामिः न पि तें भतकाम्हसेः । 
त्वमेव भिक्खू जानेय्य, येन गच्छय्य सुग्गति ति ।॥ 


३९३. विघासादजातक' ( १८) 


- सुसुखं वत जीवन्ति, ये जना विघासादिनो । 


दिदरुव धम्मे पासंसा, सम्पराये च सुग्गती ।। 


. सुकस्स^ भासमानस्स, न निसामेथ पण्डिता । 


इदं सुणाथ" सोदरिया, ग्रम्हेवायं पसंसति ॥ 


- नाहं तुम्हे पसंसामि, कुणपादा सुणाथ मे । 


उच्छिटुभोजिनो तुम्हे न तुम्हे विघासादिनो ।। 





१. भिसपुप्फ०-सी०, रो०; उपसि द्खपुप्फ० -स्या० । २. यमेक-रो०। 
गन्धत्थेनोसि-सी० । ४. गन्धत्थेनो -सी०, रो० । ५. अकिण्णलृद्धो-स्या० । 
थातिचेठव-सी ० । ७. वाढग्गमत्तं - सी ०, वारुग्गमत्तं -स्या०। ८. उपजीवाम -सी०। ९. 
भतकम्हते -सी०, रो०; भतिकह्यसे -स्या० । १०. विघासद-सी०,र्‌)० । ११. व-मी०। 
१२. मुवस्म-रो०। १३. सुणोथ-रो० । 


१४३ 


३. 
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१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२९६. 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


१३३. 





जातकं [ ६. ३९३. १२५- 


सत्तवस्सा पम्बजिता", मज्जाः रज्ञे सिखण्डिनो । 
विघासेनेव यपेन्ता, मयं चे भोतो गारय्हा । 

कं नु भोतो पसंसिया ॥ 
तुम्हे सीहानं व्यग्घानं*, वाक्रानञ्चावसिहुकं । 
उच्छिदरुनेव यापेन्ता, मज्जिब्हो विघासादिनो ॥ 
ये ब्राह्यणस्स समणस्स, श्रञ्जस्स* वाः वनिव्बिनो । 
दत्वा व, सेमं भुञ्जन्ति, ते जना विघासादिनो ति ॥। 


३९४. वटकजातक (१९) 


. पणीतं भुञ्जसे भत्तं, मप्पितेलं* च मातुल । 


ग्रथ केन न्‌ वण्णेन, किसोः त्वमसि वायस ।। 
ग्रमित्तमज्छे वसतो, तेसु श्रामिसमेसतो । 

निच्चं उब्बिग्गहदयस्स, कुतो काकस्स दच्िहयं ॥ 
निच्चं उव्वेगिनोः काका, ङ्का“ पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, किसो तेनस्मि वद्रुक ॥ 
लूखानि तिणबीजानि, भ्रप्पस्नेहानि भृञ्जसि । 
ग्रथ केन नु वण्णेन, थूलो त्वमसि वदटरुक ॥। 
ग्रपिच्छा श्रप्पचिन्ताय, ग्रदूरगमनेन"” च । 
लद्धालद्धेन यपेन्तो, थूलो तेनसिमि वायस ॥ 
ग्रप्पिच्छस्स हि पोसस्स, ग्रप्पचिन्तसुलस्स'^ च । 
सुस द्गहितमानस्स'*, वृत्ती सुसमुदानया” ति ॥ 





सी ०, स्या०; अन्जस्सेव -रो० । ५. वणिन्विनो -सी ०, स्या०। ६-६. दत्वान- रो० 1 ७-७. 
सप्पिंतेलञ्च -सी०। ८. कीसी -स्या०। ९. उव्बेधिनो -सी०; उचव्विगिनो-स्या०। १०. 


पद्कुा-रो०। 
सुखस्स-सी ०, 


११. अविदूसगमनेन - सी ०, रो०; अविद रगमेन -स्या० । १२. अप्पचिन्ति- 
स्या०, रो०। १३. सूस द्धहितपमाणस्म -मी०, गो०; मुसद्घहितप्पमाणसस - 


स्या०। १८४. सुसमूदानिया -सी०, स्या०। 


६, ३९५. १३९ | पारावतजातकं १४५ 


३९१५. पारावतजातक' (२०) 
१३४. चिरस्सं वत पस्सामि, सहायं मणिधारिनं । 
सुकताः मस्सुकुत्तिया, सोभते वत मे सखा ।। 
१२३५. परूकहकच्छनखलोमो, ग्रहं कम्मेसु व्यावटो* । ४. 154 
चिरस्सं न्हापितं" लद्धा, लोमं तं ब्रज्ज^ हारयि ।॥ 
१३६. यं नु लोमं प्रहारेसि, दुल्लभं लद्ध कप्पकं । 5 
ग्रथ किञ्चरहिः ते सम्म, कण्ठे किणिकिणायतिः । 
१३७. मनुस्ससुखुमालानं, मणि कण्ठेसु लम्बति । 
तेसाहं श्रनुसिक्खामि, मा त्वं मञ्जि दवाकतं । 
१३८. सचे पिमं पिहयसि, मस्सुकुत्ति सुकारितं । 
कारयिस्सामि तें सम्म, मणिचा पि ददामि ते॥ 10 


१३६९. त्वञ्जेव मणिना” छन्नो, सुकताय च मस्सुया । 
ग्रामन्त खो तं गच्छामि, पियं मे तव दस्सनं ति।। 
ख रपृत्तवग्गो दुतियो । 
तस्सुहानं 
ग्रथ पस्स ससूचि च तुण्डिलको, 
मिग मय्हकपञ्चवमपक्खिवश । 
ग्रथ पञ्जलि वारिज मेज््'" पन, 15 
ग्रथ वद्र कपोतवरेन दसा ति ॥ 
अथ वग्गुहानं 
ग्रथ वग्गं पकित्तिस्सं, छनिपातं वरुत्तमे । 
ग्रवारिया^* च खरो" च^, द्वे च वृत्ता सुव्यञ्जना ति ॥ 
छक्कनिपातं निदितं । 


[ममक = 


१. काकजातक -सी ०, रो०; मणिजातक -स्या०। २. पस्साम-सी०, रो०। ३. 
सुक्ताय-सी०, रो० 1 ४. व्यावटो-सी०, रो० । ५. नहापितं-सी०, स्या०,रो०। ६. 
अप~-सी०, रो०। ७. लद्ु-रो० । ८. किञ्चिहि-स्या० । ९. किणकिणायति -सी ०, रो०; 
किनिकिकायति-स्या०। १०. मणिनौ-रो०। ११. मज्छ-स्या०) १२. वटूक-सी०, 
स्या०। १३. आवारिया-स्या० । १४-१४. सेनक -सी०; सूचि च-स्या०। 

जा०१-१९ 
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७. सत्तकनिपातो' 


३९६. ङुक्कुजातकं (१) 
१. दियडकूक्क्‌ उदयेन कण्णिका, 
विदत्थियो श्र परिक्खिपन्ति नं । 
साः सिसपाः सारमया भ्रफेग्गुका, 
कुहि ठित उप्परितो न धंसति ॥ 
२. या तिसति सारमया श्रनुज्जुका, 
परिकिरिय गोपाणसियो समं* ठिता^ । 
ताहि, सुसद्धहिता वलसा पीटिता, 
समं ठिता उप्परितो न धंसति ॥ 
३. एवं पि मत्तेहि दठ्हेहि पण्डितो, 
श्रभेज्जरूपेहि सुचीहि मन्तिभिः । 
सुसद्धटीतो सिरिया न धंसति, 
गोपाणसी भारवहा व कण्णिका ।। 
४. खरततचं बेल्लं यथा पि सत्थवा, 
श्रनामसन्तो पि करोति तित्तकं । 
समाहरं सादु करोति पत्थिव+°, 
ग्रसादु" कयिरा तनुबन्धमुद्धरं" ॥ 
५. एवं पि गामनिगमेसु पण्डितो, 
ग्रसाहसं राजधनानि सङद्भुरं । 





१. सत्तनिपात-रो० ! २-२. सा सीसपा-स्या०; स सिसपा-रो०। ३. उपरितो- 
सी०, स्या०, रो० 1 ८. अफगगुका-स्या० । ५-५- समद्िता-सी०, स्या० । ६-€. ता 
सङ्घटिता बलसा च पीटिता -सी ०; ताहि सुसङ्गहिता बलसा च पीकछिता - स्या ० ; ताहि संगहीतः 
बलसा पपीकिता-रो०। ७. मन्तिहि-सी०, रो०। ८. मेल्छं-सी०, रो०। ९. साधु- 
स्या०; सादु-रो०। १०. पत्थिवा-सी०; प्रत्थवा-स्या०। ११. अमादु-सी०, गो०; 
असाधु-स्या० । १२. तनुवट्ूमुद्धर-सी०, रो° । 


७. ३९७. १३ ] भनोजजातकं १४७ 


धम्मानुवत्ती पटिपज्जमानो, 
स' फाति* कयिरा श्रविहेख्यं परं । 
६. ग्रोदातमूलं सुचिवारिसम्भवं, 8. 156 
जातं यथा पोक्खरणीसु भ्रम्बुजं । 
पदुमं यथा श्रग्गिनिकासिफालिमं, 5 
न कटूमो न रजो न वारि लिम्पति ।। 
७. एवं पि वोहारसुचि ग्रसाहसं, 
विसुद्धकम्मन्तमपेतपापकं 
न लिम्पति कम्मकिलेस तादिसो, 
जातं यथा पोक्वरणीसु भ्रम्बूजं ति ॥ 10 
३९७. भनोजजातक (२) 
८. यथा चापो निन्नमति, जिया चा पि निकूजति° । 
हञ्जते नून मनोजो, मिगराजा सखा मम ॥ 
€. हन्द दानि वनन्तानि, पक्कमामि यथासुखं । 
नेतादिसा सखा होन्ति, ल्भा मे जीवतो सखा ।॥। 
१०. न पापजनसंसेवी, ग्रच्चन्तं सुखमेधति । 15 
मनोजं पस्स सेमानं, गिरियस्सानुसासनी ।। 
११. न पापसम्पवङ्कुन, माता पत्तेन नन्दति । 
मनोजं पस्स सेमानं, श्रच्छन्नं सम्हि लोहिते ॥ 
१२. एवमापज्जते पोसो, पापियो च निगच्छति । 
यो वे हितानं९ वचनं, न करोति ब्रत्थदस्सिनं | र 
१२३. एवं च सो होति ततो च पापियो, 
यो उत्तमो ब्रधमजनूपसेवीः । 





१-१. स फाति-सी०, रो०; फाति-स्या०) २. अग्गिनिम्भासिफातलिमं-स्या०। 
३. कदमो-रो० । ४. निकुज्जति-स्या०। ५. एवमापज्जति-सी ०; पज्जती -रो०। 
६. दितान -स्या०। ७. व-सी०, स्या०, रो० । ८. अधम्मजनूपसेवी -स्या° 1 
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१४८ जातकं [ ७* ३९७. १३- 


पस्सृत्तमं श्रधमजनूपसेवितं", 
मिगाधिपं सरवरवेगनिद्धृतं* । 

१४. निहीयति* पुरिसो निहीनसेवी, 
न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी । 
सेद्रुमुपगमं* उदेति चिप्पं, 
तस्मात्तना* उत्तरितरं* भजेथा ति ॥ 


३९८. सुतनुजातक' (२) 

१५. राजा ते मत्तं पाहेसि, सुचि मंसुपसेचनं । 

मघदेवस्मिं* अ्रधिवत्थे, एहि निक्खम्मः भुञ्जस्सुः । 
१६. एहि माणव श्रोरेन', भिक्खमादाय सूपितं* । 

त्वं च माणव भिक्खा" च उभो भक्खा भविस्सथ ॥। 
१७. भ्रप्पकेन तुवं यक्ख, थुल्लमलत्थं जहिस्ससि । 

भिक्खं ते नाहरिस्सन्ति, जना मरणसल्जिनो"* ॥ 
१८. लद्धाय^ यक्खा* तव निच्चभिक्खं, 

सुचि पणीतं रससा+९ उपेतं*\ । 

भिक्खं च ते ्राहरियो नरो इध, 

सुदुल्लभो हेहिति* भक्खिते" मयि ।। 
१६. ममेव" सुतनो भ्रत्थो, यथा भाससि माणव । 

मया त्वं समनुञ्जातो, सोत्थिं पस्साहि मातरं ।। 
२०. खगगं छत्तं च पाति च", गच्छमादायस माणव । 

रोत्थिं पस्यतु ते माता, त्वं च पस्साहि मातरं ॥ 





१. अधरम्मजनूपसर्वि-स्या० । २. सरवरवेगरनवुत -सी ०; सरवेगनिदुतं -स्या०; 
सरवरवेषनिन्बुतं -रो° । ३. नीहति-रो० । ४. सेद्रमृपनमं -सी०,रो ०; सेटुपुपगमञ्च- 
स्था०। ५-५. तस्मा अत्तनो उत्तरि-सी ०, रो०; तस्मा अत्तनो उत्तर -स्या० । ६. सुतन- 
जातक -स्या०; सुतनो ° -रो ० । ७. मखादेवस्मि-सी०, रो० । ८. निक्म -सी०, रो० । 
९. भूञ्जसु-म०। १०. ओरोहि -स्या०। ११. सूपिनं-रो०। १२-१२. भक्वोसि- 
स्या० । १३. मरणसद्किनि-स्या० । १४. लद्धायं -सी ०, स्या०, रो०। १५. यक्ख -सी०, 
स्या०, रो०। १६-१६. समसाधृपेतं -स्या०। १७. होदिति-सी०, स्या०, रो०। १८. 
खादिते-सी०, स्या०, रो०। १९. ममेस-सी०, रो०। २०. सुतन-स्या० । २१-२१. 
पटिञ्च -स्या० । २२. गच्छेवादाय-सी०, स्या०, रो० । 


७. ४००. ३० | दम्भपुष्फजातकं १४९ 


२१. एवं यक्ख सुखी होहि, सह सब्बेहि जातिभि? । 
धनं च मे अ्रधिगतं, रञ्यो च वचनं कतं ति ।। 


३९९. मातुपोसकगिज्ज्रजातकः (४) 

२२. ते कथं नु करिस्सन्ति, वृद्धा, गिरिदरीसया । 

ग्रहं बद्धोरसिमि* पासेन, निलीयस्स वसं गतो ॥ 
२३. कि गिज्छ परिदेवसि", कानु ते परिदेवना । 

नमे सृतो वा दिद्रौ वा, भासन्तो मानुसि दिजो ॥ 
२४. भरामि मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीस्येः । 

ते कथं नु करिस्सन्ति, ग्रहं वसं गतो तव ॥ 
२५. यं नु गिज्द्रो योजनसतं, कुणपानि श्रवेक्खति । 

कस्मा जालं च पासं च, ्रासज्जा पि न बृज््सि ॥ 
२६. यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसह्भुये । 

ग्रथ जालं च पासं च, भ्रासज्जा पि न बुज्ज्रति । 
२७. भरस्सु मातापितरो, बुद्धे गिरिदरीसयें । 

मया त्वं समनुञ्जातो, सोत्थिं पस्साहि जातके ॥। 
२८. एवं लुहक नन्दस्सु, सह सब्बेहि जातिभि । 

भरिस्सं मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसये ति ॥ 


४००. दन्भपुष्फजातक" (५) 
२९. भ्रनुतीरचारी महन्ते, सहायमनुधाव मं । 
महा मे गहितो मच्छ, सो मं हरति वेगसा ॥ 
३०. गम्भीरचारीः भटन्ते, दठहं गण्हाहि थामसा । 
ग्रहं तं उद्धरिस्सामि, सुपण्णो उरगामिव^ ।। 





१. जाति हि-सी०। २. गिज्छनातकं-सी०, रो०। ३. वृदा-स्या०; वद्धा- 
रो० । ४. बन्धोस्मि-स्या०। ५. परिदेवेसि-स्या०। ६. गिरदरीसये-सी०। ७. 


दन्बपुप्फ० -स्या० 1 <. गम्भीरचारि-सी०, रो० । ९. उरगम्मिव -सी०, स्या०, रो०। 


8. 158 


10 


15 


20 


3. 159 


5 


20 


१५० 


३९. 


२३२. 


३३. 


२४. 


२१५. 


३६. 


३७. 
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जातकं [ ७. ४००, ३१- 
विवादो नो समुप्पन्नो, दब्भपुष्फ सुणोहि मे । 
समेहि मेधगं' सम्म, विवादो वृपसम्मतं* ।। 
धम्मद्ोहं पुरे ्रासि, बहु अ्राः मे तीरिता\। 
समेमि मेधगं* सम्म^ विवादो वृपसम्मतं । 
ग्रनुतीरचारि! नडगहु, सीसं गम्भीरचारिनो । 
ग्रच्चायं* मज्ज्िमो खण्डो, धम्मद्रुस्स भविस्सति ॥ 
चिरं पि भक्लो श्रभविस्स, सचे न विवदेमसेऽ । 
ग्रसीसकं ग्रनडगुद्रं सिङ्गालोः हरति रोहितं ॥। 
यथा पि राजा नन्देय्य, रज्जं लद्धान खत्तियो । 
एवाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा पुण्णमुखं पतिं ॥ 
कथं नु थलजो सन्तो, उदकं मच्छ परामसि । 
पुटो मे सम्म भ्रक्खाहि, कथं अ्रधिगतं तया ॥ 
विवादेन किसा होन्ति, विवादेन धनक्खया । 
जीना" उदा विवादेन, भुञ्ज मायावि रोहितं । 
एवमेव" मनुस्सेसु, विवादो यत्थ जायति । 
धम्मटुं पटिधावन्ति, सो हि नेसं विनायको । 
धना पि तत्थ जीयन्ति, राजकोसो" पवडुती** ति ॥ 





४०१. पण्णकजातक'* (६) 


पण्णकं तिखिणधारं, अ्रसि सम्पन्नपायिनं । 
परिसायं पुरिसो गिलति, कि दुक्करतरं ततो । 
यदञ्जं दुक्करं ठानं, तं मे ्रक्वाहि पृच्छितो ॥ 





१. मेधकं - रो०। २. वूषसम्मतु -सी०, स्या०। ३-३- अट मे तीरितं -सी०; अहं 
व तीरितं -स्या०; अत्थं मे तीरितं-रो०। ४. मेगधं-स्या०; मधकं-रो०। ५. सम्मा- 
सी०, रो० । ६. अन्‌तीर चारि-सी०; अनृतीराचारी -रो० 1 ७. अथायं -सी०, रो० । 
८. वीवदेमसे-सी०। ९. सिगालो-सी०, स्या०,रो०। १०. जिना-स्या०) ११. 
एवमेवं - रो० 1! १२. राजकोसो च -रो०। १३. वति - रो ० । १४. दसण्णकजातकं - 
सी°, स्या०, रो०। 


७, ४०२. ४७ | सत्तुभस्तजातकं ११९ 


४०. गिलेय्य पुरिसो लोभा, श्रसि सम्पन्नपायिनं । 
यो च वज्जा ददामी ति, तं दुक्करतरं ततो । 
सन्बञ्ञं सुकरं ठानं, एवं जानाहि मदव ।। 
४१. व्याकासिः भ्रायुरो पञ्टं, भ्रत्थं* धम्मस्स कोविदो । 
पुक्कसं दानि पृच्छामि, कि दुक्करतरें ततो । 5 
यदञ्जं दुक्करं ठानं, तं मे ग्रक्खाहि पुच्छितो ॥ 
४२. न वाचमुपजीवन्ति, भ्रफलं गिरमुदीरितं । 8. 160 
योः च दत्वाः श्रवाकयिरा, तं दुक्करतरं ततो । 
सव्बञ्जं सूकरं ठानं, एवं जानाहि मद्‌व ॥ 
४३. व्याकासि पुक्कुसो पञ्हं, अ्रत्थं धम्मस्स कोविदो । 10 
सेनकं दानि पृच्छामि, कि दुक्करतरं ततो । 
यदञ्जं दुक्करं ठानं, तं मे श्रक्ाहि पुच्छितो ॥ 
४४. ददेय्य पुरिसो दानं, श्रप्पं वा यदि वा बहुं । 
यो च दत्वा नानुतप्पे", तं दुक्करतरं ततो । 
सन्बञ्जं सुकरं ठानं, एवं जानाहि महव ॥ 15 
४५. व्याकासि भ्रायुरो पञ्टं, श्रथोः पुक्कुसपोरिसो । 
सब्बे पञ्हे ग्रतिभोति यथा भासति सेनको ति ॥ 


४०२. सत्त॒भस्तजातक; (७) 
४८६. विन्भन्तचित्तो कुपितिन्दरियोसि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 
कि ते नदं कि पन पत्थयानो, 20 
इधागमा ब्रह्मः तदिद्धः ब्रूहि ॥ 
४७. मिय्येथ^ भरिया वजतो ममज्ज, 
ग्रगच्छतो मरणमाह यक्खो । 





१. मामव -सी०, स्या०, रोऽ । २. व्याकासि-सी०, रो०। ३. अत्थ-रो० 1 
४-४. यो दत्वा-स्या०। ५. नानृतपे-सी०, रो०। ६. अथ-रो०। ७. अभिमोति-सी० 
स्या०; अतिदहनि-रो०। ८. मेनकजातकं -स्या०। ९-९. ब्राह्मण इद्क-सी०, स्या०। 
१०. मीयेथ - रो° । 
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20 


१५२ 


४९. 


९. 


२. 


जातक [ ७, ४०२. ४८- 


एतेन दुक्खेन पवेधितोस्मि, 
श्रक्खाहि मे सेनक एतमत्थं ।। 


. बहूनि ठानानि विचिन्तयित्वा, 


यमेत्थ वक्खामि तदेव सच्चं । 
मज्जामि ते ब्राह्मण सत्तुभस्तं, 
ग्रजानतो कण्टसप्पो पविद्र ।। 


श्रादाय दण्डं परिसुम्भ भस्तं, 
पस्सेठम्‌गं* उरगं दूजिन्हंः । 
चिन्दज्ज कदं विचिकिच्छितानि, 
भृजङ्धमं पस्स पमुञ्च भस्तं | 


संविग्गरूपो परिसाय मज्जते, 

सो ब्राह्मणो सत्तभस्तं पमञ्चि । 
ग्रथ निक्खमि उरगो उग्गतेजो, 
श्रासीविसो सप्पो फणं करित्वा ।। 


. सुलद्धलाभा जनकस्स रज्ञो, 


यो पस्सती सेनक साधुपञ्जं । 
विवदुछहोः नुसि सब्बदस्सी, 

जाणंः नु" ते ब्राह्मण भिसरूपं ॥ 
इमानि मे सत्तसतानि म्रत्थि, 
गण्टाहि सब्बानि ददामि तुय्हुं । 
तया हि मे जीवितमज्ज लद्धं, 

ग्रथो पि भरियाय मकासि सोत्थिं | 


५३. न पण्डिता वेतनमादियन्ति, 


चित्राहि गाथाहि सुभासिताहि । 


१. पस्सेलम्‌गं -स्या० । २. द्वि जिब्हुं-सी०; दिजिन्हं-रो०। ३. विवत्तच्छदौ- 
सी ०; विवद्रच्छदो - स्या ०; विवटृच्छहा -रो० । ४-८. जाणन्न्‌-मी ० । ५. वेत्तनमादियन्ति- 
सी०, स्या०; वेदनमादियन्ति-रो०। 


७. ४०४, ६१ ] कपिजातकं १५३ 


इतो पि ते ब्रह्य ददन्तु वित्तं, 
श्रादाय त्वं गच्छं सकं निकेतं ति ॥। 





४०३. अद्विसेनकजातकः (८) 
५४. येमे अ्रहं न जानामि, ग्रद्विसेन वनिन्बके । 
ते मं सद्धम्म याचन्ति, कस्मा मं त्वं न याचसि ॥ 
५५. याचको श्रपियो होति, याचं श्रददमप्पियो । 5 
तस्माहं तं न याचामि, मा मे विदेस्सनाः अहु ॥ 
१५६. यो वे" याचनजीवानो, काले याचं न याचति । 0 
परं च पुञ्जा, धसेति, म्रत्तना पि न जीवति ॥ 
५७. यो च याचनजीवानो, काले याच हि, याचति। 
परं च पुञ्जं लन्भेति, म्रत्तना पि च जीवति ॥ 10 
५८. न वे देस्सन्तिः सप्पञ्जा, दिस्वा याचकमागते । 
ब्रह्मचारि पियो मेसि, वदः त्वः भञ्जमिच्छसिः ।। 
५९. न वे याचन्ति सप्पञ्ञा, धीरो" च वेदितुमरहति!° । 
उदिस्स श्रिया तिदुन्ति, एसा अ्ररियान याचना ॥ 
६०. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 13 
गवं सहस्सं सह पुद्धवेन । 
श्रियो हि भ्ररियस्स कथं न दज्जा, 
सुत्वान गाथा तवे धम्मयुत्ता ति ।। 





४०४. कपिजातक (९ ) 


६१. यत्थ वेरी निवसति, न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्तं" वा, दुक्लं वसति वेरिसु ॥ 20 


१. ब्राह्मण-स्या० ! २. अद्विसेनजातक -सी०, स्या०, रो० । ३. विदेसना -सी०, 
रो; विदेस्सना -स्या०। ४. च -स्या०, रो०। ५. पञ्ज -स्या०। ६-६. याच पि-स्या०; 
याचानि -रो० । ७. दिस्सन्ति-सी०, रो०; दुस्सन्ति-स्या० । ८-८. वर त-सी°; वर- 
स्या०; वरत्वं -रो०। ९. भल्जितमिच्छसि -स्या० । १०-१०. घीरो वेदितं मरहति-सी ०; 
धीरो च विदितुमरहति-स्या०, रो० । ११. द्विरत्तं -स्या० । 

जा०१-२० 
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20 


१५४ 


६२. 


६२३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


जातक [ ७. ४०४. ६२- 


दिसो वे लहुचित्तस्स, पोसस्सानुविधीयतो' । 
एकस्स कपिनो हेतु", युथस्स अनयो कतो ॥ 
बालो व पण्डितमानी, यूथस्स परिहारको । 
सचित्तस्स वसं गन्त्वा, सयेथायं यथा कपि ।। 

न साधु बलवा बालो, यूथस्स परिहारको । 
प्रहितो भवति जातीनं, सकुणानं व चेतको ॥ 
धीरो व बलवा साधु, यूथस्स परिहारको । 
हितो भवति जातीनं, तिदसानं व॒ वासवो ।। 
यो च सीलं च पञ्जं च, सुतं चत्तनि पस्सति । 
उभिन्नमत्थं चरति, म्रत्तनो च परस्स च ॥। 
तस्मा तुलेय्य मन्तानं, सीलपञ्जासुतामिव" 

गणं वा परिह्रे धीरो, एको वा पि परिव्बजे ति ।। 


४०१५. बकजातक^ (१०) 
दरासत्तति गोतम पुञ्जकम्मा, 
वसवत्तिनो जातिजरं भ्रतीता । 
श्रयमन्तिमा वेदग्‌ ब्रह्मपत्ति 
ग्रस्माभिजप्पन्ति जना भ्रनेका ।। 
ग्रप्पंः हि एतः न हि दीघमायु, 
यं त्वं बक मज्जसि दीघमायुः । 
सतं सहस्सानि निरब्बुदानं, 
प्राय पजानामि तवाह्‌"” ब्रह्मो ।। 


. अ्रनन्तदस्सी भगवाहमस्मि^, 


जातिज्जर'* सोकम्‌पातिवत्तो । 





१. पौसस्सान्‌विधिय्यतो-स्या०, रो०। २. होतु-सी०। ३. च-सी०, स्या० 
रो० 1 ४. सीलं पञ्जं सुतपिव-स्या० । ५. वकब्रह्म०-सी०, स्या०, रो० । ६. ब्रहमुप- 
पत्ति -स्या० । ७-७. अप्पञ्चहेतं -स्या०। ८. दीवमायु-सी०, रो०। ९. सहस्सानं -सी° 
रो०; सहस्सान -स्या० । १०. तवाहं -सी०, रो० । ११. भगवाहमस्मिं-सी० । १२ 
जातिजरं -सी०, रो । । 


७. ४०५. ७५| 


७९१. 


७२. 


७४. 


७१. 


बकजातकःं १५५ 


कि मे पुराणं वतसीलवत्त, 

ग्राचिक्ख मे तं यमहं विजञ्जं ।। 

यं त्वं भ्रपायेसि बहू मनूस्से, 

पिपासिते घम्मनि सम्परेते । 

तं ते पुराणं वतसीलवत्तं, 5 
सुत्तप्पवुद्धो व भ्रनुस्सरामि ॥ 


यं एणिकूलस्मिः जनं* गहीतं, 8. 154 
श्रमोचयी गय्हक निय्यमानं* । 

तं ते पुराणं वतसीलवत्त, 

सुत्तप्पवृद्धो व ॒भ्रनुस्सरामि ॥ 10 


. गङ्धाय सौतस्मिं गहीतनावं, 


लृहेन नागेन मनुस्सकप्पा९ । 

ग्रमोचयि त्वं बलसा पसय्ह, 

तं ते पुराणं वतसीलवत्तं । 

सृत्तप्पवृद्धो व भ्रनुस्सरामि ॥ 15 
कप्पो च ते बद्धचरोः श्रहोसि", 

सम्बुद्धिमन्तं' वतिनं'* श्रमजञ्जं । 

तं ते पुराणं वतसीलवत्त, 

सुक्तप्पवुद्धो व ्रन्‌स्सरामि ॥ 

ग्रद्धा पजानासि ममेतमाय्‌, 20 
ग्रज्जं पि जानासि तथा हि वृद्धो । 

तथा हि तायं जलितानुभावो, 


ग्रोभासयं तिदति ब्रह्मलोकं ति ।। 
कुःक्कुःवग्गो पटमो । 


१. वत सीलवन्तं -रो० । २. फणिकूलस्मिं-सी०; एणिकूलस्मिं -स्या०, रो० । 
३. जनतं -स्या० । ४. नीयमानं -स्या० । ५. लृदढने-रो० । ६. मनुस्सकम्या-रो० । 
७-७. अमोचयित्थ-रो० 1 ८. पत्यचरो-स्या० । ९. अहोसि-सी०, स्या०, रो०। १०. 
सम्बद्धिवन्तं -सी०, रो० । ११. पतितं -स्या० । 
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ॐ 


१५६ 


७६. 


७७. 


७८. 


७६. 


८१. 


८२. 


जातकं [ ७. ४०५. ७५- 
तस्सुहानं 


वरकण्णिक चापवरो सुतनो, 

ग्रथ गिज्् सरोहितमच्छवरो' । 
पुन पण्णकः सेनक याचनको, 
ग्रथ वेरि सब्रह्मबकेन दसा ति ।॥ 


[णार चक्री 


४०६. गन्धारजातकं (११) 


हित्वा गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सोकस । 
कोटागारानि फीतानि, सन्निधिं दानि कुव्बसि 


हित्वा गन्धारविसयं, पहूतधनधारियं, । 
पसासनतो निक्खन्तो, इध दानि पसाससि । 


धम्मं भणामि वेदेह, ग्रधम्मो मे न रुच्चति । 
धम्मं मे भणमानस्स, न पापमृपलिम्पति" ॥ 


येन केनचि वण्णेन, परो लभति रुप्पनं । 
महत्थियं पि चे वाचं, न तं भासेय्य पण्डितो ।। 


- कामं रुप्पतु वामा वा, भुसं+ व. विकिरीयतु" । 


धम्मं मे भणमानस्स, न पापमुपलिम्पति ।। 

नो चे भ्रस्स सका बुद्धि, विनयो वा सुसिक्खितो । 
वने प्रन्धमहिसोः व, चरेय्य बहुको जनो ।॥ 
यस्मा च पनिधेकच्चे, भ्राचेरम्ि* सुसिक्खिता । 
तस्मा विनीतविनया, चरन्ति सुसमाहिता ति ।। 





१. रोहितमच्छवरो-सी० । २. दसण्णक -सी०, स्या०। ३. पहृतधनधानियं - सी ०, 


रो०; पहूतधनपानियं -स्या० । ४. पसासनितो-सी०, स्या०; पसासनातो-रो० । ५. 
पापमृपकिप्पति -मी ०, रो० । ६-६. भूसंवा-मी०, स्या०, रो०। ७. विकिरिय्यतु-सी०, 
स्या०, रो । ८-<. अन्धमहिसौव -सी ०, रो० । ९. आचारम्हि-सी०, रो०। 


७. ४०८. ९०] 


८३. 


38 


८६. 


८७. 


ठठ. 


६९9. 


कुम्भकारजातकं १५७ 


४०७. महाकपिजतिकं (१२) 
ग्रत्तानं सङ्कमं कत्वा, यो सोत्थिं समतारयि । 
कि त्वं तेसं किमे" तुयं होन्ति एतेः महाकपि ।। 
राजाहं ₹इस्सरो तेसं, यूथस्स परिहारको । 
तेसं सोकपरेतानं, भीतानं ते श्ररिन्दम ॥ 


. उल्ल द्भयित्वाः प्रत्तानं, विस्सदुधनुनो सतं । 5 


ततो अ्रपरपादेसु, दहं बन्धं लतागुणं" । 

चिन्नव्भमिव वातेन, नुण्णोः स्क्खं उपागमि । ४. 166 
सोहं श्रप्पभवं तत्थ, साखं हृत्थेद्ि भ्रग्गहि" ।। 

तं मं वियायतं सन्तं, साखाय च लताय च। 

समनुक्कमन्ता पादेहि, सोत्थिं साखामिगा गता ॥ 10 

तं मं न तपतेः बन्धो, मतोः म न तपेस्सति । 

सुखमाह्रितं तेसं, येसं रज्जमकारयि ।। 


- एसा ते उपमा राज, तं“ सुणोहि भ्ररिन्दम^ । 


रञ्जा रद्रुस्स योग्गस्स, वलस्स निगमस्स च । 
सन्बेसं सुखमेदुव्बं**, खत्तियेन पजानता ति ॥ 15 


४०८. कुस्भकारजातक (१३) 
ग्रम्बाहमह्‌ वनमन्तरस्िमि, 
नीलोभासं फलितं," संविरूढहं । 
तमसं फलहेतु विभग्गं, 
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥ 








१. क्रिमो-सी०, रो; किमे -स्या०। २. हैत-स्या०। ३. सलङ्घयित्वा-रो० । 
४, बद्ध-रो०। ५. लता गखं-स्या०। ६. नुन्नो-सी०। ७. अग्गहि-रो०। ८. तप्पती - 
स्या० । ९. वधो -सी°, स्या०, रो° । १०-१०. तं सुणाहि° -स्या०; अत्यसन्दस्सनीकता - 
रो०। ११. सुखमेतव्वं -स्या० । १२. फलिनं -रो०। 
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१५८ 


६ १. 


९२. 


>> 
९॥। 


६४. 


९५. 


९६. 


९७. 


जातक [७. ४०८. ९१- 
सेलं सुमदुं नरवीरनिद्ितः 
नारी युगं धारयि श्रप्पसह्‌ं । 
दुतियं च श्रागम्म ब्रहोसि सहो, 
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥ 
दिजा दिजं कुणपमाहरन्तं, 
एक समानं बहुका समेच्च । 
ग्राहारहेत्‌ परिपातयिसु, 
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥ 


- उसभाहमटं यूथस्म मज्घ्े, 


चलक्ककु" वण्णबलृपपन्नं । 

तमदुसं कामहेतु वितुच्न, 

तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥ 

करण्डकोः कलिद्धानं, गन्धारानं च नग्गजि । 
निमिराजा विदेहान, पञ्चालानं च दुम्मुखो । 
एते रद्रानि हित्वानः, पव्बजिसु श्रकिञ्चना ॥ 
सब्बे* पिमे" देवसमा समागता, 

म्रग्गी यथा पज्जलितो तथेविमं । 

ग्रहं पि एको चरिस्सामि भग्गवि, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥ 

ग्रयमेव कालो न हि ग्रञ्मो ब्रत्थि, 
ग्रनुसासिता^ मे न भवेय्य पच्छा । 

ग्रहं पि एका चरिस्सामि भग्गव, 

सकुणी व मुत्ता पूरिसस्स हत्था ॥ 

ग्रामं पक्क च जानन्ति, ्रथो लोणं श्रलोणकंः । 
तमहं दिस्वान परव्बजि, चरे त्वं चरामहं ति) 





१. वलक्ककुं -स्या० । २. करण्ड नाम-सी° रो०। ३. हित्वाव-मी० । ४-४. 
सन्बेविभे-रो० । ५. अनुसासितो-स्या० । ६. अलोणिक-रो०। 


७. ४१०. १०७] सोमदत्तजातकं १५९ 


४०९. दठ्हुधम्मजातकं (१४) 
९८. ग्रहं चे" दछहधम्मस्स, वहन्ति नामिराधयि । 
धरन्ती* उरसि" सल्ल, युद्धे विक्कन्तचारिनी ॥ 
९९. नून राजा न जानाति, मम विक्कमपोरिसं । 
सङ्गमे सुकतन्तानि, दूतविप्पहितानि च ॥ 
१००. सा नूनाहं मरिस्सामि, प्रबन्ध श्रपरायिनीः । 5 
तदा" हि कुम्भकारस्स, दिन्ना छकणहारिका ॥ 
१०१. यावता सीसतीः पोसो, तावदेव पवीणति । 
ग्रत्थापाये जहन्ति नं, प्रोद्टिव्याधिंः वः खत्तियो । 
१०२. यो पुब्बे कतकल्याणो, कतत्थो नावबुज्छति । 


ग्रत्था तस्स पलुज्जन्ति, ये होन्ति अ्रभिपत्थिता ॥। 10 
१०३. यो पुब्बे कतकल्याणो, कतत्थो मनुबुज्स्ति । १ 


त्था तस्स पवडन्ति, ये होन्ति ग्रभिपत्थिता 


१०४. तं वो वदामि भदृन्ते”, यावन्तेत्थ समागता । 
सब्बे कतजञ्जुनो होथ, चिरं सग्गम्हि ठस्सथा ति ॥। 


४१०. सोमदत्तजातकं (१५) 
१०५. यो मं पुरे पच्चुदृति", श्ररञ्जे दररमायतो । 15 
सो न दिस्सति मातङ्खो, सोमदत्तो कुह गतो ॥ 
१०६. म्रयं वा, सो मतो सेति, भ्रल्लसिद्धं'* व॒ वच्छितो"\। 
भूम्या निपतितो सेति, श्रमरा वत कुञ्जरो |). 
१०७. श्रनगारियुपेतस्स, विप्पमुत्तस्स ते" सतो" । 
समणस्स न तं साधु, यं पेतमनुसोचसि ॥ २ 





१. च-स्या०। २. दठ्हघम्माय-रो०। ३. नुदन्ती-सी०स्या०, रो। ४. 
उरसि-रो०। ५. न हन्‌न~-सी०, रो०। ६. अपरायिणी-सी०। ७. तथा-रो०। ८. 
सिसति-सी०; सिसती -स्या०, रो० । ९-९- ओद्िव्याधिव -सी०; ओद्विव्याधिव -रो० । 
१०. भहटुवो-सी०, स्या०, रोऽ । ११. पच्चुदेति-सौ०, स्या०, रो० । १२. व-रो०। 
१३-१३. अल्लपि कुव छिज्जितो - सी ०, रो०; अल्लपितव विच्छिती -स्या० । १४.१४. 
चेतसो -सी०, रो०। 


१६० जातकं [ ७. ४१०. १०८- 


१०८. संवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स मिगस्स वा । 
हदये जायते पेमं, तं न सक्का अ्रसोचितुं ।। . 
१०६. मतं मरिस्सं रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च । 
तस्माः त्वं इसि मा रोदि, रोदितं मोधमाहु सन्तो ॥ 
5 ११०. कन्दितेन हवे ब्रह्मे, मतो पेतो सम्‌दुहे । 
सब्बे सद्धम्म रोदाम, अ्रञ्जमञ्जस्स जातके ॥ 
१११. भ्रादित्तं वत मं सन्तं, धतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय ग्रोसिञ्चं*, सब्बं निव्बापये दरं ॥ 
११२. ग्रवब्बही* वत में सल्ल, यमासि हदयस्सितं९ । 
10 यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोकं श्रपानुदि ॥ 
११३. सोहं . अरव्बूढहसल्लोस्मि, वीतसोको अ्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वानं वासवा ति॥ 


४११. सुसीमजातकं (१६) 
2. 169 ११४. काक्रानि कंसानि पुरे प्रहेसु, 
जातानि सीसम्हि यथापदेसे । 
15 तानज्जः सेतानि सुसीम दिस्वा, 
धम्मं चर ब्रह्मचरियस्स कालो ।। 
११५. ममेव देव पलितं न तुय्हु, 
ममेव सीसं मम उत्तमद्धं। 
ग्रत्थं करिस्सन्ति मुसा श्रभाणि, 
20 एकापराधं खमः राजसेदरं ।। 
११६. दहरो तुः दस्सनियोसि राज, 
पठमुग्गतो होसि“ यथा कंटठीरो । 





१. जायती -सी °, स्या०, रो° । २-२. रो० पोत्थके नस्थि । ३. सूदि-रो० ] ४. 
ओसिच्चि -स्या० । ५. अब्बूढहं - स्या० । €. हदयनिस्सितं -सी०, रो० 1 ७. तानिज्ज ~ 
स्या० \ ८. खमथ -स्या० । ९. त्वं-स्या०) १०. हौहि-सी०) 


७. ४१२. १२२] कोटसिम्बलिजातकं १६१ 


११७. 


११८. 


१२०. 


रज्जं च कारेहि ममं च पस्स, 

मा कालिकं अरनुधावी* जनिन्द ।। 

पस्सामि वों दहरि कुमारि, 

सामदुपस्सं सुतनुं सुमज्ज्ं । 

काटप्पवाठाः वः पवेल्लमाना, 5 
पलोभयन्ती व, नरेसु गच्छति ।। 

तमेन पस्सामि परेन नारि, 

श्रासीतिक नावृतिकं व. जच्चा । 

दण्डं गहेत्वान^ पवेधमानं, 

गोपानसीभोग्गसमंः चरन्ति ।। 10 


. सोहं तमेवानुविचिन्तयन्तो, 


एको सयामि सयनस्स मज्छे । 

ग्रहं पि एवं इति पेक्खमानो, 

न गहे" रमे ब्रह्मचरियस्स कालो ।। 

रज्जुवालस्बनी चेसा, या गेहे वसतो रति । क 
एवं पि दछेत्वान वजन्ति धीरा, 

ग्रनपेक्खिनो कामसुखं पहाया ति ॥। 


४१२. कोटस्तिम्बलिजातक (१७) 


. ग्रहं दससतं व्यामं, उरगसमादाय ग्रागतो । 


तंच मं च महाकायं, धारयं नप्पवेधसि ॥ 


. भ्रथिमं खृह्कं पक्खि, प्रप्पमंसतरं मया । 


धारयं व्यथसिः भीता, कमत्थं^” कोटसिम्बलि?" ।। 





१. अनुधावि -स्या०, रो० । २-र२. काठापवच्ाव-सी०, रो०; कालपल्लवाव- 


स्या० । २. सारोभयन्तीव -रो० । ४. च-स्या० | ५. गहत्वाव-रो० । ६-६. गोपाणसी- 
भग्गसमं चरन्तं -स्या०। ७.गेहे-सी०। €. व्याधमे-सी०; व्यधमे-रो०। ९. भोतो- 
सी०, स्या०, रो० | १०. किमत्थं-सी०, स्या०। ११. कोटिसिम्बटी-मी०, रो०। 


जा०१-२१ 
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१६२ 


१२३. 


१२४. 


१९५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३६. 


१२२. 


जातकं [ ७. ४१२. १२३- 


मंसभक्लो तुवं राज, फलभक्खो श्रयं दिजो । 

ग्रयं निग्रोधनीजानि+ पिलक्सुदुम्बरानिः च । 
ग्रस्सत्थानि च भक्त्वा, खन्धे मे ग्रोहदिस्सतिः ।। 
ते रक्वा संविरूहन्ति, मम पस्से निवातजा । 

ते मं* परियोनन्धिस्सन्ति, भ्ररुक्खं मं करिस्सरे ॥ 
सन्ति श्रञ्जे पि रक्खासे, मूलिनो खन्धिनो दुमा । 
इमिना सकुणजातेन, बीजमाहरिता" हता ॥ 
ग्रज््ारूहाभिवडइन्ति^, ब्रहन्तं पि वनप्पति । 

तस्मा राज पवेधामि, सम्पस्संनागतं भयं ।। 
सङ्ख्य सङ्कितन्बानि, रक्खेय्यानागतं भयं । 
ग्रनागतभया धीरो, उभो लोकं ग्रवेक्छती ति ॥ 


४१३. धूमकारिजातक (१८) 
राजा श्रपुच्छिं विधुर, घम्मकामो युधिरह्िलो । 
ग्रपि ब्राह्मण जानासि, को एको बहु सोचति ॥ 
ब्राह्मणो अ्रजयूथेन, बहुतेधो"° वने वसं । 
धूमं श्रकासि वासे, रत्तिन्दिविमतन्दितो ।। 





. तस्स तं धूमगन्धेन, सरमा मकसड्िता" । 


वस्सावासं उपागच्छ"*, धूमकारिस्स सन्तिकं ॥ 
सरभेसु मनं कत्वा, श्रजा सो नावबृज््रथ । 
ग्रागच्छन्ती'* वजन्ती"* वा, तस्स ता विनसु"" श्रजा ॥ 


सरभा सरद काले, पहीनमकसे वने । 
पाविसु"^ गिरिदुग्गानि, नदीनं पभवानि च ।। 


१. निग्रोधवीजाति -स्या० । २. मिलक्छुदुम्बरानि - स्या०; पिलक्खदुम्बरानि - 
रो० । ३. भक्खेत्वा -सी °, स्या०, रो० । ४. ओदहिस्सति -सी०, स्या०रो०। ५. सी° 
पोत्थके नत्थि 1 ६. परियोनद्धिस्सन्ति - स्या० । ७. वीजमाहरित्वा -स्या० । ८. अज्भारू- 
छहामिवाडढन्ति - सी ०, रो °; अज्भारूहाहिवडढन्ति - स्या० । ९. वनस्पति -सी०, रो° । 
१०. बहूतेन्दो -स्या०; बहुतेजो - रो० । ११. मकसदिता -सी०, स्या०; मकसद्टता ~ 
रो० । १२. उपगच्चछं - सी ०, रो०; उपगच्छ - स्या० । १३-१३. आगच्छन्ति वजन्ति - 
स्या०, रो°। १४. विनस्सु -सी० । १५. सरद - रो० । १६. पाविसु -स्या०। 


७. ४१५. १४२] कु्मासपिण्डिजातकः १६३ 


१३२. 


१३५. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३९. 


१४०. 


१४९. 


१४२. 


सरमे च गते दिस्वा, अरजा च विभवं गता । 
किसो' च विवण्णो चासि पण्ड्रोगी च ब्राह्मणो ।। 
एवं यो सं* निरंकत्वा", भ्रागन्तुं करुते पियं । 

सो एको बहु सोचति, धूमकारी व ज्नाह्यणो ति ॥ 





४१४. जागरजातक (१९) 
कोध जागरतं सत्तो, कोध सृत्तेसु जागरो । 5 
को ममेतं* विजानाति" को तं पटिभणाति मे ॥ 
ग्रहं जागरतं सत्तो, अहं सृत्तेसु जागरो । 
ग्रहुमेतं विजानामि, ग्रहं पटिभणामि ते ।॥ 
कथं जागरतं सृत्तो, कथं सुत्तेयु जागरो । 
कथं एतं विजानासि, कथं पटिभणासि मं ।। 10 
ये धम्मं नप्पजानन्ति, संयमो ति दमो ति च। 
तेसु सुप्पमानेसु", ब्रं जग्गामि देवते ॥ 
येसं रागो च दोसो च, श्रविज्जा च विराजिता । 
तेसु जागरमानेसु, ग्रहं सृत्तोस्मि दैवते ॥ 
एवं जागरतं सत्तो, एवं सत्तेसु जागरो । 15 ए. 17९ 
एवमेतं विजानामि, एवं पटिभणामि ते ॥ 
साधु जागरतं सृत्तो, साधु सुत्तेसु जागरो । 
साधूमेतं विजानासि, साधु पटिभणासि मे ति॥ 





४११५. कुम्मासपिण्डिजातकः (२०) 
न किरत्थि भ्रनोमदस्सिसु, 
पारिचरिया बृद्धेसु ्रप्पिका" । 20 





१. कौसो -स्या० । २. आसि-सी०, स्या०, रो०। ३-३. सन्निरकत्वा -स्या०। 
४. मेतं -स्या०। ५. नुविजानाति -स्या० । ६. सन्जमो-सी०, स्या०, रो०। ७. 
सत्तप्पमादेसु - स्या० । ८. कुम्मासपिण्डजातकं - सी ०, स्या०, रो० । ९. भप्पका - स्या०। 
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१६४ 


१४३. 


१४४८. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


११५०. 


जातकं [ ७. ४१५. १४२- 


सुक्वाय अलोणिकाय च, 

पस्स फलं कुम्मासपिण्डिया ॥ 

हत्थिगवस्सा" चिमे" बहू, 

धनधञ्जं* पथवी च केवला । 

नारियो चिमा ग्रच्छरूपमा, 

पस्स फलं कुम्मासपिण्डिया ॥। 

ग्रभिक्खणं राजकुञ्जर, 

गाथा भाससि कोसलाधिप । 

पुच्छामि तं रद्ुवडुन, 

बाछहं पीतिमनो पभाससि ।। 

इमस्मिं येव नगरे, कुले भ्रञ्जतरे ग्रहं । 
परकम्मकरो ्रासि, भतको सीलसंवृतो ॥ 
कम्माय निक्खमन्तोहं*, चतुरो समणेदसं* । 
ग्राचारसीलसम्पन्ने, सीतिभूते अ्रनासवे ॥ 

तेसु चित्तं पसादेत्वा, निसीदेत्वा पण्णसन्थते । 
ग्रदं बुद्धान कुम्मासं, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
तस्स कम्मस्स कुसलस्स, ददं मे एदिसं फलं । 
ग्रनुभोमि इदं रज्जं, फीतं धरणिमुत्तमं । 
ददं* भुञ्ज" मा च पमादो, 

चक्क वत्तय कोसलाधिप । 

मा राज श्रधम्मिको ग्रह 

धम्मं पालय कोसलाधिप ॥ 

सोहं तदेव पुनप्पुनं, 

वदटुमं भ्राचरिस्सामि सोभने । 





१-१. हत्थिगवास्स चमे ~ सी ०, रो०; हत्थिगवास्सा चिमे -स्या० । २. धनधनञ्जा - 
स्या० । ३. रदवद्धन ~ सी ०, रो ° । ४. निक्खमन्ताहं - सी ०, स्या०, रो० । ५. समणदसं - 
स्या०। ६. बृद्धानं -सी०, रो०, म०। ७-७. दद भुञ्ज च-सी०, रो०; ददं भुञ्व 


च-स्या०। 


७, ४१६. १५८ | परन्तपजातकं १६५ 


श्ररियाचरितं सुकोसले, 

ग्ररहन्तो मे मनापा व पस्सितुं ।। 
१५१. देवी विय ग्रच्छरूपमा, 

मज्ञे नारिगणस्स सोभसि । 

कि कम्ममकासि भटक, 

कंनासि वण्णवती सुकोसले ॥ 
१५२. ग्रम्बदुकूलस्स खत्तिय, 

दास्याहं परपेसिया श्रु । 

सज्जता च, धम्मजीविनी, 

सीलवती च ग्रपापदस्सना ॥ 
१५३. उद्धटमत्तं ्रहं तदा, 

चरमानस्स भ्रदासिः भिक्खुनो । 

वित्ता\ सुमना सयं भ्रं, 

तस्स कम्मस्स फलं ममेदिसं ति । 


४१६. परन्तपजातकं (२१) 
१५४. भ्रागमिस्सति मे पापं, भ्रागमिस्सति मे भयं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा ॥ 
१५५. भीरुया नून मे कामो, अ्रविद्ुरे वसन्तिया । 
करिस्सति कसं पण्डु, सा व साखा परन्तपं ॥ 
१५६. सोचयिस्सति मं कन्ता, गामे वसमनिन्दिता । 
करिस्सति किसं पण्डु, सा व साखा परन्तपं ।। 
१५७. तया मं श्रसितापद्धि, सितानि* भणितानि च । 
किसं पण्डु करिस्सन्ति५ सा व साखा परन्तपं । 
१५८. श्रगमा नून सो सहो, भ्रसंसि नून सो तव । 
ग्रक्खातं नून तं तेन, यो तं साखमकम्पयि ।। 





१. सी ०, रो° पोत्थकेसु न दिस्सति । २. अदासि -सी०। ३. चित्ता-स्या०) 
४. हसिताप्धि- सी °, रो०; हसितापङ्खी - स्या० । ५. मिहितानि - सी ०, स्या०, रो० । 
६. करिस्सति -स्या० । 
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१६६ जातकं { ७, ४१६. १५९- 


१५६. इदं खो तं समागम्म, मम बालस्स चिन्तितं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा 
१६०. तथेव त्वं ्रवेदेसि" श्रवल्चि पितरं मम । 
हन्त्वाः साखाहि छादेन्तो, श्रागमिस्सति मे, भयं ति ॥। 
गन्धारवग्गो दुतियो । 
तस्तुदानं 
8 वरगाम महाकपि भग्गव च, 
दक्रहधम्म सकुञ्जर कंसवरो । 
उरगोविधुरो पुन जागरतं°, 
श्रथ कोसलाधिप परन्तप चा ति॥ 


अथ वगगहानं 
ग्रथ सत्तनिपातम्हि, वग्गं मेः भणतो सुण । 
गन्धारो तर ६ महेसिना 
॥ कुक्कु च पून गे, द्वेवः गुत्ता महेसिना ति ॥ 


सत्तकनिपातं निदितं । 





१. अवेदसि -स्या०; अवेदि-रो० । २. गन्त्वा-रो०) ३. ते-सी०, स्या०) 
४. जागरता-सी० । ५. चे-सी०। ६. देच -सी०। 


नि ता. 


८. अटरकनिपातो' 
४१७. कच्चानिजातक (१) 

१. भ्रोदातवत्था सुचि श्रल्लकेसा, 
कच्चानि कि कुम्भिमधिस्सयित्वाः । 
पिद्रा तिला धोवसि तण्डुलानि, 
तिलोदनो हेहिति* कस्स हेतु ॥ 

२. न खो श्रयं ब्राह्मण भोजनत्था, ` 
तिलोदनो हेहिति साधुपक्को । 
धम्मो मतो तस्स पटुत्तमज्ज^, 
ग्रहं करिस्सामि सुसानमज्छये ॥ 

३. ग्रनुविच्च कच्चानि करोहि किच्चं, 
धम्मो मतो को नु तवेव, संसि। 
सहस्सनेत्तो प्रतुलानुभावो, 

न मिय्यती* धम्मवरो कदाचि ॥ 

४. दलठहप्पमाणं मम एत्थ ब्रह्य, 
धम्मो मतो नत्थि ममेत्य कङ्का । 
ये येव दानि पापा भवन्त, 
ते तेव दानि सुखिता भवन्ति ॥ 

५. सुणिसा हि मय्हं वञ्ज्ाः श्रहोसि, 
सा मं वधित्वान विजायि पत्तं । 
सा दानि सव्बस्स कुलस्स इस्सरा, 
ग्रहं पनम्हिः ्रपविद्धा^ एकिका ।। 








१. अटुनिपात-रो० । २. कुम्मिमपस्सयित्वा-रो०। ३. होहिति-सी०, रो०। 
४. भोजनत्यं -स्या० । ५. पहतमज्ज -सी०, पहुनमज्ज -स्या०; पहतमज्जा-रो० । ६. 
तवेत -सी०, स्या०, रो० । ७. मिय्यति-रो० । ८. वज्छा-स्या०। ९. वसामि -स्या०। 
१०. अपविट्रा-स्या° । 
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१६८ जातकं [ ८, ४१७. ६ 


8. 176 ६. जीवामि वोह न" मतोहमरिम,, 
तवेव श्रत्थाय इधागतोस्मि । 
या तं वधित्वान विजायि पृत्तं, 
सहा व पत्तन करोमि भस्मं । 

5 ७. एवं" चः ते रुच्चति देवराज, 
ममेव श्रत्थाय इधागतोसि । 
ग्रहं च पत्तो सुणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेम ।, 


८. एवं च ते रुच्चति कातियानि, 
10 हता पि सन्ता न जहासि धम्मं । 
तुवं* च. पत्तो सुणिसा च न्ता, 
सम्मोदमाना धरमावसेथः ।। 


€. सा कातियानी सुणिसाय सदधि, 
सम्मोदमाना घरमावसित्थ । 
पुत्तो च न्ता च उपद्रुहिसु, 
देवानमिन्देन श्रधिगगहीता ति ।) 


४१८. अद्ुसहजातक (२) 
१०. इदं पुरे निन्नमाहु, बहुमच्छं महोदकं^ । 
श्रावासो बकराजस्स, पेत्तिकं भवनं मम । 
त्यज्ज भेकन. यापेम, म्रोकं न वजहामसेः | 
20 ११. को दुतियं ्रसीलिस्सः, वन्धरस्सक्खि भेच्छति" । 
को मे पत्ते कुलावक'", मञ्च सोत्थिं करिस्सति |] 





१-१. नाहं मतोस्मि - सी ०, रो० । २-२.एतचञ्च -सी०, रो० । ३-३. त्वं -रो०। 
४. धघरमाह्वसाय -रो० । ५. महोदिक -सी°, रो° । ६. भङ्गेन -स्या० । ७. विजहामसे - 
सी०, रो०; विज्जहामसे-स्या०\ ८. असीरस्स-मी०, रो०} ९-९. बन्धुरस्सिस 
भेज्जति-सी०, स्या०, रो° । १०. कुलवञ्च -रो० । 


८, ४१९. २०] सुलसाजातकं १६९ 


१२. सब्बा परिक्छया' फेगग, यावे तस्सा गती अहु । 
खीणभक्खो महाराज, सारे न रमती घुणोः ।। 
१३. सा नूनाहं इतो गन्त्वा, रजञ्जो मृत्ता निवेसना । 7. 17 
ग्रत्तानं रमयिस्सामि, दुमसाखनिकंतिनीः ।। 
१४. सो नूनाहं इतो गन्त्वा, रजञ्जो मुत्तो निवेसना । 5 
श्रग्गोदकानि पिस्सामि, यूथस्स पुरतो वजं ।। 
१५. तं मं कामेहि सम्मत्त, रत्तं कामेसु मुच्छितं । 
श्रानयी भरतो लुदो, वाहिकोः मेह्‌मत्थु ते ] 
१६. श्रन्धकारतिमिसायं, तुद्धं उपरिपव्वते । 
सा मं सण्टेन मुदूना, मा पादं खलि* यस्मनि)) ॥ 
१७. श्रसंसयं जातिखयन्तदस्सीः 
न गन्भसेय्यं पूनरावजिस्सं'" 
श्रयमन्तिमा?" पच्छिमा^ गव्मसेय्या, 
खीणो मे संसारो पुनव्भवाया ति ॥ 


४१९. सुलसाजातकं (३) 
१८. इदं सुवण्णकायूरं, मुत्ता वेद्टूरिया बहू । 15 
सव्वं हरस्सु भन्ते, मं च दासी ति सावय।। 
१९. ओरोरोपयस्सु कल्याणि", मा बाठहं'* परिदेवसि । 
न चाहं अभिजानामि, अ्रहन्त्वा* धनमाभतं । 


२०. यतो सरामि प्रत्तानं, यतो पत्तास्मि विञ्जुतं । 
न" चाह" श्रभिजानामि, ग्रञ्जं पियतरं तया ॥ 20 





१. परिक्छता-सी०, स्या०, रो०। २. गृणो-रो०। ३. दुमसाखानिकेतिनि - 
सी ०, स्या०; ० निकेतिनि-रो०। ४. पिविस्सामि-मी०, स्या०। ५. सम्मनच्रं-मी०, रो०। 
६. लृद्धो-स्या०। ७. बाहियो -रो०। ८. अन्धकारतिमिस्साय-रा०। ९. खणि-मी०, 
स्या०,रो०। १०. पुनरापरिस्सं -स्या०। ११--११. अयं हिमे अन्तिमा -सी०, रो ०; पच्छिम - 
म्था०। १२. कल्याणिं-स्या० । १३. बहूं-गी०, स्या०, रो०1 १४. आगन्त्वा-स्या०। 
६५-६५. ने वाहं -स्या० । 
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२१. 


२२९. 
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२६. 


२७. 


२८. 


20 


२६९. 


जातक [ ८. ४१९. २१ 
एहि तं उपगृहिस्सं, करिस्सं च पदक्खिणं । 
न हि दानि पुन श्रत्थि, मम तुय्टं च सङ्खमो ॥ 
न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचक्णा । 


. न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो टोति पण्डितो । 


इत्थी पि पण्डिता होति, लहुं" ्रत्थं विचिन्तिका ॥ 


. लहुं च वत खिप्पं च, निकटं समचेतयि । 


मिगं पुण्णायतेनेवः, सुलसा सत्तुकं वधि ॥ 


. योध उप्पतितं श्रत्थं, न विप्पमनुबुज्ज्ति । 


सो हञ्जतिः मन्दमति, चोरो व गिरिगन्भरे ॥ 
यो च उप्पतितं श्रत्थं, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्वाधा, सुलसा सत्तुकामिवा ति ॥ 


४२०. सुमद्धल्जातकं (४) 
भुसम्हि कुद्धो ति ग्रवेक्खियान^, 
न ताव दण्डं पणयेग्य इस्सरो । 
ग्रदुानसो ग्रप्पतिरूपमत्तनो+, 
परस्स दुक्खानि भुसं उदीरये । 
यतो च जानेय्य पसादमत्तनो, 
भ्रत्थं निय्‌ञ्जेय्य परस्स दुक्कटं° । 
तदा यमत्थो ति सयं अ्रवेक्खिय, 
्रथस्स दण्डं सदिसं निवेसये । 
न चापि ज्ञापेति परं न म्रत्तनं, 
श्रमुच्छितो यो नयते नयानयं । 


१-१. ल्हुमत्थ-सी०, रो० । २. पुण्णायतनेव -स्या० । ३. हञ्जते -स्या० । 
४. ध-स्या० । ५. अपेक्वियान -स्या० । €. जष्णरटिरूपमन्ननो-म्या० | ७, दुक्कतं - 


सी०, रो० । 


८ ४२०. ३५ | 


२०. 


३१. 


३२. 


३३. 


२४. 


३१९. 


सुमङद्गलनातकं १७१ 


यो दण्डधारो भवतीध इस्सरो, 
स वण्णगुत्तो सिरिया न धंसति ॥ 


ये खत्तियासे अ्रनिसम्मकारिनो, 

पणेन्ति दण्डं सहसा पमुच्छिता । 

ग्रवण्णसंयुता" जहन्ति जीवितं, 5 
इतो विमुत्ता पि च यन्ति दुग्गतिं ।। 

धम्मे च ये प्ररियप्पवेदितेः रता, 8 179 
ग्रनुत्तरा ते वचसा मनसा कम्मुनाः च । 

ते सन्तिसोरच्चसमाधिसण्ठिता, 

वजन्ति लोकं दुभयं तथाविधा ॥ 10 
राजाहमस्मि नरपमदानमिस्सरो", 

सचे पि कुञ््ामि ठपेमि ग्रत्तनं । 

निसेधयन्तो जनतं तथाविधं, 

पणेमि दण्डं श्रनुकम्प योनिसो ।। 

सिरी च लक्खी च तवेव खत्तिय, ॥ 
जनाधिप मा विजहि कदाचनं । 

ग्रक्कोधनो निच्चपसस्नचित्तो, 

श्रनीघो* तुवं वस्ससतानि पालय ॥ 

गुणेहि एतेहि उपेतः खत्तिय, 

ठितमरियवत्तीः सुवचो भ्रकोधनो । 20 
सुखी अ्रनुप्पीठ पसासमेदिर्नि"", 

इतो विमुक्तो पि च" याहि" सुग्गतिं ॥ 

एवं सुनीतेन" सुभासितेन, 

धम्मेन जायेन उपायसो नयं । 


१. अवण्णसंयुत्ता -नी०, स्या०, रा०। २. अरियपवेदि-सी०, रो०। ३. कम्मना- 
सी°रो०। ४. 


खन्ति० -स्या० । ५. नरपम्‌दानमिस्सरो-स्या० । ६. सिरि-रो० । 


७. अनिघो -स्या० । ८. उपेहि-स्या० । ९. ठ्तिमरियवृत्ति-स्या०; ° वत्ति-सी°। 
१०. पसरासमेदनि -सी ०, स्या० । ११-११. वजादहि-स्या० । १२. सुविनीतेन -रो० । 
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निन्बापये सङखुभितं महाजनं, 
महा व मेघो सलिलेन मेदिनि ति ॥ 


४२१. गद्धमालजातक (५) 
३६. प्रङ्धारजाता पथवी, कुक्कुानुगता मही । 
ग्रथ गायसि वत्तानि, न तं तपति ग्रातपो ॥ 
३७. उद्धं तपति ग्रादिच्चो, श्रधौ तपति वालुका । 
श्रध गायसि वत्तानि, न तं तपति ग्रातपो । 


दत. न मं तपति भ्रातपो, ग्रातपा" तपयन्ति मं) 
ग्रत्था हि विविधा राज, ते तपन्ति न श्रातो ।। 
३६. ब्रहुसं काम ते मूलं, सङ्कुप्पा काम जायसि । 
न तं सङ्कुप्पयिस्सामि, एवं काम न हंहिसिः॥ 
४०. श्रप्पा पि कामा न म्रलं, बहूहि पि न तप्पति । 
ग्रहहा* बाललपना, परिवज्जेथः जग्गतो ॥ 
४१. श्रप्पस्स कम्मस्स फलं ममेद५, 
उदयो श्रज््ागमा" महत्तपत्तं । 
सुलद्लामोः वत माणवस्स, 
यो पव्वजी कामरागं पहाय ॥ 
४२. तपसा पजहन्ति पापकम्मं, 
तपसा न्हापितकुम्भकारभावं* । 
तपसा ग्रभिभुय्य गद्धमाल, 
नामेनालपसज्जः ब्रह्मदत्तं ।। 
४३. सन्दिद्टिकमेव भ्रम्म पस्सथ, 
खन्तीसोरच्चस्स^ श्रयं विपाको । 





१. आनप्पा-सी०, र्या०,र्‌ा० । ८. हूहिनि--यी०, रा०। २-३. अहो बाठान 
पना पटिवञ्जेथ -स्या०ः ण्पटिविज्भध-ग०। ८.ममयिद-रा०। ५. अज्छगमा-सी०, 
स्था०, रो० | € सुन्डलाभा-रा०। 2. नहापिततकुम्भकारभावं -र।०; न्हापित्त- 
कुज्भकारभावं -स्पा०। ८. नामेनालपसिन्न -स्या० । ९. ब्रह्मदल -रो०। १०. वन्तिसोर- 
स्वस्य॒ -गी०, स्या०,रो० | ११. यो०-स्या०,रा०। 


८. ४२२. ५२] चेतियजातक १७३ 


यो" सञ्बजनस्स बन्दितोहु, 
तं वन्दाम सराजिका समच्चा । 
४६४. मा किञ्चि म्रवचुत्थ गङ्खमालं, 
मुनिनं* मोनपथेसु सिक्खमानं । 
एसो हि ब्रतरि प्रण्णवं, 5 
यं तरित्वा चरन्ति बीतसोका ति ।। 


४२२. चेतियजातकं (६) 

४५. धम्मो हवे हतो हन्ति, नाहतो हन्ति किञ्चनं । 
तस्मा हि धम्मं न हने, मा त्वं धम्मो हतो हनि ।। 

४६. अ्रलिकं भासमानस्स, ग्रपक्कमन्ति देवता । 8. 181 
पूतिक च मुखं वाति, सकट्राना च धंसति । 19 
यो जानं पुच्छितो पञ्टं, अ्रञ्जथा नं वियाकरे ॥ 

४७. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससं राज, भूमियं तिद्रं चेतिय ॥ 

४८. श्रकाले वस्सती तस्स, काले तस्स न वस्सति । 
यो जानं पूच्छितो पञ्ह, अ्रञ्जथा नं वियाकरे ॥ 13 

४६. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पूरे । 
मुसा चे भाससं राज, भूमिं पविस चेतिय ।। 

५०. जिब्हा तस्स द्विधा टोति, उरगस्सेव दिसम्पति । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टं, ग्रञ्जथा नं वियाकरे ।। 

५१. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 20 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ॥ 

५२. जिन्हा तस्स न भवति, मच्छस्सेव दिसम्पति । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टं, प्रञ्जथा नं वियाकरे । 


१. सो-स्या०। २. वन्दिता अह-रो०; वन्दिता अहु-सी०, स्या०। ३. मूनि- 
सी०। ४. विचरन्ति-सी०, स्या०,रा०) ५. चतियराजजातक~-स्या०। ६. किञ्बिनं- 
स्या०; कच््चिने-रो०। ७. तं-स्या०, रो०। 
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सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे। 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ॥ 
थियो व तस्स जायन्ति", न पुमा जायरे कुले । 
यो जानं पुच्छितो पञ्टं, म्रञ्जथा नं वियाकरे ॥ 
सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चं भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ।। 
पत्ता तस्स न भवन्ति, पक्कमन्ति दिसोदिसं । 
यो जानं पृच्छितो पञ्टं, ्रञ्जथा नं वियाकरे । 
सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससं राज, भिय्यो पविस चेतिय ॥ 

स राजा इसिनाः सत्तो, भ्रन्तलिक्वचरोः पुरे । 
पावेक्खि पथविं चेच्चो, हीनत्तो पत्व^ परियायं ॥ 
तस्मा हि छन्दागमनं, नप्पसंसन्ति पण्डिता । 
ग्रदुदुचित्तो भासेय्य, गिरं सच्चूपसंहितं ति । 


४२३. इन्द्रियजातकं (७) 
यो इन्द्रियानं कामेन, वसं नारद गच्छति । 
सो परिच्चज्जुभो लोकं, जीवन्तो व+ विसृस्सति ॥ 
सुखस्सानन्तरं दुक्खं, दुक्खस्सानन्तरं सुखं । 
सोसि पत्तो सुखाः दुक्खं, पाटिकद्भू* वरं सुखं । 
किच्छकाले किच्छसहो, यो किच्छं नातिवत्तति । 
स किच्छन्तं सुखं धीरो, योगं समधिगच्छति ॥, 
न हेव कामान" कामा, नानत्था नात्थकारणा" । 
न कतं च निरङ्कुत्वा^, धम्मा चवितुमरहसि ॥ 





१. पजायन्ति-रो० । २-२. इमिना पन्ता-स्या०; इसिना पत्तौ-सी० । ३. 
अन्तल्क्विचरो-सी०, रो०। ८. चे गसो-मी०, रो९; पेच्चोौ-स्या०। ५. अत्त~-मी०, 
स्या० । ६-६. जीवन्तो पि-स्या०; जीवरेव-रा० । ७. सोपि-सी०, स्या०, रो०।. 
८. सुख -स्या०। ९. पटिकद्भ-रो० । १०. कामानं-सी०, स्या०। ११. नत्थकारणा- 
सी०, स्या०, रो०। १२. निकत्वान -रो० । । 


८० ४२४. ७२ |] आदित्तजातकं १७५ 


६४. दक्ख" गहपतीः साध, संविभज्जं च भोजनं 1 
ग्रहासो भ्रत्थलाभेसु, ग्रत्थव्यापत्ति* श्नन्यथोः ।। 
६५. एत्तावतेतं* पण्डिच्चं, श्रपि* सो दविलोः ब्रवि । 
न यितो किञ्चि पापियो, यो इन्द्रियानं वसं वजे । 
६९६. भ्रमित्तानं व हत्थत्थं, सिवि* पप्पोति मामिव । 5 
कम्मं विज्जं च दक्खेय्यं, विवाहं सीलमटवं । 
एते च यसे हापेत्वा, निब्वत्तो सहि कम्मेहि ।। 
६७. सोहं सहस्सजीनो व, भ्रवन्धु ग्रपरायणो । 
्ररियधम्मा ग्रपक्कन्तो, यथा पेतो तथेवहुं ।। 
६८. सुखकामे दुक्खापेत्वा, श्रापन्नोस्मि पदं इमं । 10 ए. 18 
सो सुखं नाधिगच्छामि, वितो" भाणुमतामिवा"* ति" । 
४२४. आदित्तजातकं (८) 
६९. श्रादित्तस्मिं भ्रगारस्मिं, यं नीहरति भाजनं । 
तं तस्स होति ब्रत्थाय, नो च यं तत्थ उय्हति।॥। 
७०. एवामादीपितो लोको, जराय मरणेन च। 
नीहरेथेव दानेन, दिन्नं'* होति सुनीहते** ।। 15 
७१. यो धम्मलद्धस्स ददाति दानं, 
उद्रानविरियाधिगतस्स जन्तु । 
ग्रतिक्कम्म सो वेतरणिं यमस्स, 
दिव्वानि ठानानि उपेति मच्चो ॥ 
७२. दानं च युद्धं च समानमाहुः 
श्रप्पा पि सन्ता बहुकं जिनन्ति । 





१. दुक्खं -सी०, रो० । २. गहपतं -सी°, स्या०, रोऽ । ३-३. अत्थन्पापत्ति 
अव्यथो - रो० । ४. एत्तावतमं - सी ° ; एनावताते ~ रो० । ५-५. अस्ता -सी०, स्या०, रो०। 
६. देवलो-सी०, रो० । ७. किञ्च-रो० । ८. भत्तत्थ-सी० । ९. सिव~-सी०, 
रो०; सीवि-स्या०1 १०. चितो-रो० । ११-११. भाण्‌महिमिवानि - स्या ०; भानुमता- 
मिवाति-रो०। १२. च्च हि-रो० । १३. सुनीभतं -मी०, स्यार; नीञतं-रो०। 
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१७६ 


७३. 


७५. 


७६. 


७७. 


जातकं [ ८. ४२४. २- 


श्रप्पम्पि चे सदृहानो ददाति, 
तेनेव सो होति सूखी परत्थ ।। 
विचेय्य दानं सुगतप्पसत्थ, 

ये दक्खिणेय्या इव जीवलोकं । 
एतेसु दिन्नानि महप्फलानि, 
बीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्ते ।। 


. यो पाणभूतानि श्रहेययं चरं, 


परूपवादा न करोति पापं । 

भीरु पसंसन्ति न" तत्थ सूरं, 

भया हि सन्तो न करोन्ति पापं ।। 

हीनेन ब्रह्माचरियेन, खत्तिये उपपज्जति । 
मज्ज्िमेन च देवत्तं, उत्तमेन विनृज्छति । 
ग्रा हि दानं वहुधा पसल्धं, 

दाना च खो धम्मपदं व मय्यो । 

पुव्बेव हि पुव्बतरेव सन्तो, 
निव्बानमेवज्ल्रगम्‌, सपज्जा ति ॥ 


४२५. अहानजातकं (९) 
गङ्खा कुमुदिनी सन्ता, सद्भुवण्णा च कोकिला । 
जम्बु तालफलं दज्जा, ग्रथ नून तदा सिया 


. यदा कच्छपलोमानं, पावारोः तिविधो सिया । 


हेमन्तिकं पावुरणं*, ग्रथ नून तदा सिया ॥ 


. यदा मकसपादा्न,, श्रटालो सुकतो सिया । 


दठ्टो च अ्रविकम्पी* च, प्रथ नून तदा सिया।) 


. यदा ससविसाणानं, निस्सेणी सुकता सिया । 


सम्गस्सारोहणत्थाय, श्रथ नून तदा सिया ।। 





१. नहि-सी०, रो० | २. पवारो-र)० । ३. पापूरणं-मी०, स्या०, रो० । 


४, मकेसदाटनं -सी०, रो० । ५. अप्पकम्पी-मी०, रो०। 


८. ४२६. ९१ | दीपिजातकं १७७ 
८१. यदा निस्सेणिमारुय्ह, चन्दं खादेय्यु, मूसिका । 
राहुं च परिपातेय्युं, म्रथ नून तदा सिया ॥ 
८२. यदा सुराघटं पित्वा, मक्खिका गणचारिणी । 
ग्रङ्खारे वासं कप्पेय्युं, म्रथ नून तदा सिया ।। 
८३. यदा विम्बोटरुसम्पन्नो, गद्रभो सुमुखो सिया । 5 
कुसलो नच्वगीतस्स, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८४. यदा काका उलूका च, मन्तयेय्युं रहोगता । 
श्रञ्जमञ्ं पिहयेय्युं, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८५. यदा मुद्ालपत्तानं*, छत्तं थिरतरं सिया । 
वस्सस्स पटिघाताय, श्रथ नून तदा सिया ॥ 10 
८६. यदा कूलको सकूणो, पव्बतं गन्धमादनं । 8. 185 
तुण्डेनादाय गच्छेय्य, ग्रथ नून तदा सिया ॥ 
८७. यदा सामुहिक नावं, स-यन्तं स-वटाकरं । 
चेटो प्रादाय गच्छ्य, म्रथ नून तदा सिया ति॥ 


४२६. दीपिजातकं (१०) 
८८. खमनीयं यापनीयं, कच्चि मातुल ते सुखं । 15 
सुखं ते श्रम्मा अ्रवच, सूखकामा" व“ ते मयं ।। 
. नडगृद्ं मे भ्रवक्कम्म^, टेटयित्वान एचछिके* । 
साज्जः मातुलवादेन, मुञ्चितन्बा नु मज्जसि ।। 
६०. पुरत्थामुखोः निसिन्नोसि, म्रहं ते मूखमागता । 
पच्छतो तुख्ं नडगुदुं, कथं स्वाह" म्रवक्कमि" ॥ 
९६१. यावता चतुरो दीपा, ससमुदा सपब्बता । 
तावता मयं नडगु, कथं खो त्वं विवञ्जयि'!* ॥ 


11. 
2 





१. खादेय्यु - सी ०, रो० ¦ २. परिवाहैय्युं -स्या०। ३. पृलस ° -सी ०, रौ °; मूलस ° - 
स्पा०। ४. कुलृङ्काः-सी०, रोऽ; कुट्ूको-स्या०। ५-५. सुखेकामाहि-सी ०, स्या० रो०। 
६. अपक्कम्म-स्या० । ७. एढकि-स्या०; एकिकि-रो० । ८. सज्ज-रो० । ९. 
पूरत्थाभिमृषो-स्या० । १०. खोहं-सी०, स्या०, रो । ११. अवक्कमि-स्या० । १२. 
विवज्जसि-मी०, स्या० । 

जा०१-२३ 


१७८ जातक [ ८० ४२६. ९२- 


९२. पुव्बेव मेतमक्खिंसु, माता पिता च भातरो, 
दीघं दुद्रुस्स नडगृदुं, साम्हिः वेहायसागता ॥ 
६३. तं च दिस्वान श्रायन्त, ग्रन्तलिक्खस्मिः एककं । 
मिगस द्धो पलायित्थ, भक्खो मे नासितो तया ॥ 
5 ६४. इच्चेवं* विलपन्तिया, एल्कियाः रुहग्धसोः । 
गलकं ग्रन्वावमदहि* नत्थि दुदु सुभासितं ॥ 
8. 16 ६५. नेव दृद नयो श्रत्थि, न धम्मो न सुभासितं। 
निक्केमं दुदु युञ्जेथ> सो च सव्भिं* न रञ्जती" ति ॥ 
अद्टुकनिपातं निद्वितं | 
तस्सुदानं 
परिसुद्धा मनाविला वत्थधरा, 
10 वकराजस्स कायुरं^ दण्डवरो | 
ग्रथ ्रद्धार चेतिय देविलिना, 
श्रथ ्रादित्त गद्धा दसेदछकिना ति ॥। 





१. मतं अक्खंसु-सी०, रो०। २. सम्हि-सी०, रो) ३. अन्तलिक्खस्मिं -सी०। 
४. इच्चेव -सी०, रो०। ५. एकिकिया-सी०,रो०। ६. रुहङ्घमो-सी०,रो०। ७. 
अन्वामहि -रो०। ८. युज्जेय -सी०, रो०। ९. सन्भि-सी०, स्या०, रो०। १०. रज्जनी - 
सी०, स्या०, रो०। ११. भासुरं-सी०। 


६. नवकनिपातो' 


४२७. गिज्छजातक (१) 
१. परिसडकूपथो नाम, गिज्छ्षपन्थोः सनन्तनो । ४. 187 
तत्रासि मातापितरो, गिज्ज्लो पोसेसि जिण्णकं । 
तेसं श्रजगरमेदं*, ग्रच्चहासि बहुत्तसो ॥ 
२. पिता च पत्तं श्रवच, जानं" उच्चं पपातिनं । 
सुपत्तं थामसम्पन्नं तेजस्सिं* दूरगामिनं ॥ 5 
३. परिप्लवन्तं पथवि, यदा तात विजानहि । 
सागरेन परिक्खित्तं, चक्कं व परिमण्डलं । 
ततो तात निवत्तस्यु, मास्सु एत्तो परं गमि ॥। 
४. उदपत्तोसि वेगेन, बली पक्खी दिजुत्तमो । 
ग्रोलोकयन्तो वक्कद्धो पव्बतानि वनानि च ॥ 10 
५. भ्रहस्स^ पथवि गिज्छ्ो, यथासासि" पितुस्सुतं । 
सागरेन परिक्खित्तं, चक्कं व परिमण्डलं ।। 
६. तं च सो समतिक्कम्म, परमेवच्चवत्तथ । 
तं च वातसिखा तिक्खा, भ्रच्चहासि बलि दिजं । 
७. नासक्खातिगतो पोसो, पूनदेव* निवत्तितुं । 15 
दिजो व्यसनमापादि१\, वेरम्भानं* वसं गतो ।। 
८. तस्स पत्ता च दारा च, ये चञ्ञे ्रनुजीविनौ । 
सव्वे व्यसनमापादुं, ्रनोवादकरे दिजं ॥। 





१. नवनिपात -रो० । २. जिज्ज्ञपथो-स्या० । ३. अजगरमेदं-सी०, स्या०; 
अजकरं मेदं ~ रो० । ४. वहृत्ततो -सी०; बहुतसो -स्या० ; बहूतसो - रो° । ५-५. जातं 
उच्वा-सी० ; जानं उच्चा-रो० । ६. पक्खसम्पन्न -सी०, स्या०, रो० । ७. तजसि - 
स्या०, रो० । ८. वद्कुद्धो-स्या० । ९. अदूसा-सी०; अदस -स्या९, रो०। १५. 
यथास्सासि-स्या० । ११. परमेवपवत्तथ -स्या०, रो० । १२. पुनरेव -सी ०, रो० । १३. 
व्यसनमापादि-सी०, रो० । १४. वेरन्भान -स्या०; वेरम्बानं -सी०, रो०। 
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१३. 


१४. 


१५. 


९१६. 


१७. 


जातकं [ ९. ४२७. ९ 


. एवं पि इध वुड्खानं!, यो वाक्यं नावबुञ््ति । 


ग्रतिसीमचरो दित्तो, गिज्सो वातीतसासनो । 
सः वेः व्यसनं पप्पोति\ भ्रकत्वा वुडुसासनं ति ॥ 


४२८. कोसम्वियजातकः (२) 


. पुथुसदहो समजनो, न बालो कोचि मञ्जथ । 


सद्खुस्मिं भिज्जमानस्मिं, नाञ्सं भिय्यो श्रमञ्जरं ॥ 


. परमदा पण्डिताभासा, वाचागोचरभाणिनो । 


याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता न तं विदू । 


. श्रक्कोच्छिं मं अ्रवधि मं, अ्रजिनि मं ब्रहासि मे। 


ये च तं उपनय्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति । 

ग्रककोच्छिं मं प्रवधि मं, श्रजिनि मं ग्रहासि मे। 

ये^ च तं नुपनय्हन्ति" वेरं तेसूपसम्मति ।। 

न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कदाचनं । 

ग्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 

परे च न विजानन्ति, मयमेत्थ यमामसे । 

ये च तत्थ विजानन्ति, ततो सम्मन्ति मेधगा ।। 

श्रह्विच्छिन्नाः पाणह्रा, गवस्स* धनहारिनो । 

रदं विलुम्पमानानं, तेसं पि होति सङ्धति । 
कस्मा तुम्हाक नो सिया | 

सचे लभेथ निपकं सहायं, 

सद्धिचरं साधुविहारिधीरं । 

ग्रभिभुय्य सबव्वानि परिस्सयानि, 

चरेय्य तेनत्तमनी सतीमा ॥ 


१. वद्धानं -सी०, रो० । २-र२. सव्वे -स्या०। ३. पप्पोन्ति-स्याऽ। ४. कोसम्बी- 


जातक-रो०) ५-५. ये तं न उपनग्हन्ति-सी०, रो°; ये च तं नूपनय्हन्ति-स्या०। 
६. अद्विच्छिदा-रो० 1 ७. गवास्स-सी०, स्या, रो०। 


९. ४२९. २३] 


१८. 


१९. 


२१. 


२३. 


महासुवजातकं १८१ 


नो चे लभेथ निपकं सहायं, 

सद्धिचरं साधूविहारिधीरं । 

राजा व रदु विजितं पटाय, 

एको चरे मातङ्खरञ्ञेव नागो ॥ 

एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि बाले सहायता । 5 8. 19 
एको चरे न पापानि कयिरा, 

ग्रप्पोस्सुक्को मातद्खरञ्जेव नागो ति । 


४२९. महासुवजातक (३) 


- दुमो यदा होति फलूपपन्न, 


भूञ्जन्ति नं विहद्धमाः सम्पतन्ता । 

खीणन्ति अत्वान दुमं फलच्चये, 10 
दिसोदिसं यन्ति ततो विहा्खमा ।। 

चर चारिकं लोहिततुण्ड मामरिग 

कि त्वं सुव सुक्खदुमम्हि ज्लायसि । 

तदिङ्घ मं" ब्रूहि वसन्तसन्निभर, 

कस्मा सुव सुक्खदुमं न रिञ्चसि ॥ 15 


. ये वें सखीनं सखारो भवन्ति, 


पाणच्चये" दुक्खसुखेसु हंस । 

खीणं श्रखीणं ति न तं जहन्ति, 

सन्तो सतं धम्ममनुस्सरन्ता ॥ 

सोहं सतं श्रञ्जतरोरस्मि हंस, 20 
जाती च मे होति सखा च सुक्खो। 

तं नुस्सहे जीविकत्थो पहातुं, 

खीणं ति जत्वान न टहेसऽ धम्मो ।॥ 


१-न च-सी°, स्या०, रो° । २. महासुवराज०-स्या० ; महासुक०-रो०। 


३. विहगा -सी०, रो० | ४. माचरि-सी०, रो० । ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. 
वस्सन्तसन्निभ -स्या० । ७. पाणाच्चये -स्या० । ८. न एस -स्या० । 
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१८२ 


9 


२५. 


२७. 


२ 


२९. 


२०. 


२९१. 


२९. 


जातकं [ ९, ४२९. २४- 
साधु सव्खि" कतं होति, मेत्ति संसतिः सन्थवो । 
सचेतं धम्म, रोचसि, पासंसोसि विजानतं ।। 


सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विहद्खम। 
वरं वरस्सु वक्कड्ध, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 


, वरं च मे हंस भवं* ददेय्य, 


ग्रयं च सक्खो पूनरायुं लमेथ । 

सो साखवा फलिमा संविरूढ्टो, 

मधुत्थिकोः तिटरतु सोभमानो ।। 

तं पस्स सम्म फलिमं उकारे, 

सहा व“ ते होतु उदुम्बरेन । 

सो साखवा फलिमा संविरूठ्टो, 

मधुत्थिको तिद्रुतु सोभमानो ॥ 

एवं सक्कं सुखी होहि, सह सब्बेहि जातिभि । 
यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं? दुमं ॥ 
सुवस्स च वरं दत्वा, कत्वान सफलं दुमं । 
पक्कामि सह भरियाय, देवानं नन्दनं वनं ति ॥ 


४३०. चूठसुवजातक* (४) 
सन्ति रक्वा हरिपत्ता, दुमा नेकफला बहू । 
कस्मा नु सुक्खे कोपे, सुवस्स^ निरतो मनो ॥ 
फलस्स उपभुल्जिम्हा^, नेकवस्सगणे बहू । 
ग्रफलम्पि विदित्वान, सा व मेत्ति यथा पुरे । 
सुखं च रुक्ख ^ कोटापं, ग्रोपत्तमफलं दुमं । 
ग्रोहाय सकूणा यन्ति, कि दोसं पस्ससे* दिज ॥ 





१. पक्खि -स्या० ) २. सद्खति-सी०। ३. धम्म-स्या० । ४. तुवं-सी०, 


स्या०, सो°1 ५. हि-सी०; रो° पौत्थके नत्थि। ६. मधत्थिको-रो०। ७-७. सभाव- 
रो० । ८. फलितं -सी ०, रो० } ९-९- वचनं सुत्वा -स्या० । १०. चृल्टसुव ० -सी०; 
चुल्लसुवक राज ० -स्या० ; चल्लसुक ० -रो०। ११. हरितपत्ता-सी०, स्या०,रो०। १२. 
सुकस्स -रो० । १३. उपभूच्जिम्ह-रो० । १४. रक्ख -स्या० । १५. मञ्जसे-स्या० । 


९.४३१. ४२] हरितचजातकं १८३ 
३२३. ये फलत्था सम्भजन्ति, श्रफलो ति जहन्ति नं । 
म्रत्तत्थपञ्जा दुम्मेधा, ते होन्ति पक्खपातिनो ॥ 
३४. साधु सक्खि" कतं होति, मेत्तिः संसतिः सन्थवो । 
सचे* तं धम्म रोचेसि, पासंसोसि विजानतं 1 


३५. सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विहङ्घम । 5 
वरं वरस्सु वक्कद्ध, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
३६. म्रपि नाम नं परस्से्यं, सपत्तं सफलं दमं । 8. 191 


दलिहो व निधि लद्धा, नन्देय्याहुं पुनप्पुनं ।। 
३७. ततो श्रमतमादाय, श्रभिसिञल्चि महीर्हं । 

तस्स साखा विरूहिंसु, सीतच्छाया मनोरमा ।। 10 
३८. एवं सक्कं सुखी* होहि, सह सब्बेहि जातिभि । 

यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं दुमं ॥ 
३६. सुवस्स च वरं दत्वा, कत्वरान सफलं दमं । 

पक्कामि सह भरियाय, देवानं नन्दनं वनं ति ॥ 


४३१. हरितचजातकं- (५) 
४०. सुत मेतं महाब्रहमो, कामे भुञ्जति हारितो । 15 
कच्चेतं वचनं तुच्छं, कच्चि सुद्धो इरिय्यसि^” ॥ 
४१. एवमेतं महाराज, यथा ते वचनं सुतं । 
कम्मग्ग'" परटिपन्नोस्मि, मोहनेय्येसु मुच्छितो ।। 
४२. श्रदु"^ पञ्जा किमत्थिया'*, निपुणा साधुचिन्तिनी ^ ] 
याय” उप्पतितं रागं, कि मनो न विनोदये ।। 20 


१. पक्खि -सी०, स्या० । २. मित्ति-स्या०; मित्तं-रो०। ३. संगति-सी°। 
४. सवे -सी ° । ५. धम्म -स्या० । ६. पूनपस्से-सी °, स्या०; पस्सेम्‌-रो०। ७. सखी - 
रो० । ८. हारितजातकं -सी०, रो० । ९. सुत -स्या०। १०. इरियसि-स्या०, रो०। ११. 
कुम्मण्ेे-रो° । १२. आदु-मी०, रो० । १३. किमत्थिका-स्या०, रो० । १४. साधु- 
चिन्तनी -सी०, रो०। १५. थाव -रो० । 


१८ जातकं [ ९, ४३१. ४३- 


४३. चत्तारो मे महाराज, लोके अ्रतिवला मुसा । 
रागो दोसो मदो मोहो, यत्थ पञ्जा न गाधति ।। 
४४. श्ररहा' सीलसम्पन्नो, सुद्धो चरति हारितो । 
मेधावी पण्डितो चेव, इति नो सम्मतो भवं ।। 
5 ४५. मेधावीनम्पि हिसन्ति, इसिः धम्मगुणे रतं । 
वितक्का पापका राज, सुभा रागूपसंहिता ॥ 
8. 192 ४६. उप्पन्नायं* सरीरजो, 
रागो वण्णविदूसनो तव । 
तं पजह भहूमत्थु* ते, 
10 बहु्नासिः मेधाविसम्मतो ॥ 
४७. ते अ्रन्धकारके* कामे, बहुदूक्खे महाविसे । 
तेसं मूलं गवेसिस्सं, दछेच्छ रागं सवन्धनं ।। 
४८. इदं वत्वान हारितो, इसि सच्चपरक्कमो । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो ग्रह ति।। 


४३२. पदकुसलमाणवजातक (६) 
४९. बहुस्युतं चित्तकथि", गङ्खा वहति पाटलि" । 
वृ्हमानक भटृन्ते, एकं मे देहि" गाथकं । 
५०. येन सिञ्चन्ति दुक्खं, येन सिञ्चन्ति" ्रातुरं । 
तस्स मज्जते मरिस्सामि, जातं सरणतो भयं | 
५१. यत्थ बीजानि" रूहन्ति, सत्ता यत्थ पतिद्धिता । 
20 सा मे सीसं निपीकेति, जातं सरणतो भयं । 
५२. येन मत्तानि पच्चन्ति, सीतं येन विहञ्जति । 
सो मं उहति गत्तानि, जातं सरणतो भयं | 





१. अरहं -सी०, रो० । २. इसि -स्या० । ३. उप्पन्नोयं -स्या०। ४. तवं-सी०) 
५.५. नमत्थ्‌ -स्या० । ६. बहुनासि -स्या०। ७. अन्धकरणे-सी०, स्या०, से° 1 <. 
छेज्जं -स्या० । ९. पदमाणवकजानकं -सी०। १०. चिन्कथं -स्या०। ११. पाटलं - सी ०, 
रो० । १२. गाहि-रो० । १३. सिञ्चनि-स्री° । १८. वीजानि -स्या० । 


९. ४३३. ६३ ] लोमसकस्सपजातकं १८५ 
५३. येन मुत्तेन' यापेन्ति, पृथू ब्राह्मणखत्तिया । 
सो मं मुत्तो व्यापादेति, जातं सरणतो भयं 
५४. गिम्हानं पच्छिम मासे, वातमिच्छन्ति पण्डिता । 
सो मं भञ्जति" गत्तानि, जातं सरणतो भयं ॥ 
५५. यं निस्सिता जगतिरुह्‌, स्वायं" ्रग्गिं पमुञ्चति । 3 
दिसा भजथ वक्केद्धा, जातं सरणतो भयं ॥ 
५६. यमानयि सोमनस्सं, मालिनि चन्दनुस्सदं । 1. 193 
सा मं धरा निच्छुभतिः, जातं सरणतो भयं ।। 
५७. येन जातेन नन्दिस्सं, यस्स च भवमिच्छिसं । 
सो मं धरा निच्छुभति, जातं सरणतो भयं ।। 
५८. सुणन्तु मे जानपदा, नैगमा च समागता । 
यतोदकं तदादित्तं, यतो खेमं ततो भयं । 


५९. राजा विलुम्पते रदु, ब्राह्यणो च पुरोहितो । 
ग्रत्तगुत्ता विहरथ, जातं सरणतो भयं ति ।। . . 


<~ 


४३३. लोमसकस्सपजातकं (७) 
६०. श्रस्स इन्दसमो राज, ्रच्चन्तं श्रजरामरो । 15 
सचे त्वं यञ्ञं याजेय्य, इसि लोमसकस्सपं ॥ 
६१. ससमुदहपरियायं, महि सागरकुण्डलं । 
न इच्छे सह्‌ निन्दाय, एवं सेय्य विजानहि ।। 
६२. पिरत्थ्‌ तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, म्रधम्मचरणेन वा।। 0 


६३. श्रपि चे पत्तमादाय, ग्रनगारोः परिब्बजे | 
सायेव जीविका सेय्यो, या चाघम्मेन एसना |} 





१. भत्तेन-स्या०। २. वियापादि-सी०; व्यापादि-स्या०; व्यापादि-गो०। ३. 
मे-सी०, रो। ४. भृञ्जति-सी०। ५. विहङ्खमा सोयं-सी°; सोयं रो०। ६. नीहरति- 
सी, स्या० । ७. मेग्हू-स्या०; मय्ट्‌-सी०, रो०। ८. अनागागे-गी०, स्यार, गो०। 
९. सेय्या-रो०। 

जा०१-२८ 
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१८६ 


६४. 


६५. 


६६. 


९७. 


६६. 


७९१. 


जातकं [ ९. ४३३. ६४- 
ग्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारो परिन्बजे । 
ग्रञ्जं राहि सयं लोके, ग्रपि रज्जेन तं वरं 
बलं चन्दो बलं सुरियो, बलं समणत्राह्मणा 1 
बलं वेला समुटस्स, बलातिबलमित्थियो ॥ 
यथा उग्गतपं सन्तं, इसि लोमसकस्सपं । 
पितु श्रत्था* चन्दवती, वाजपेय्यं* श्रयाजयि ।। 
तं लोभपकतं* कम्मं, कटुकं कामहेतुकं । 
तस्स मूलं गवेसिस्सं, छेच्छं रागं सबन्धनं ॥ 


. पिरत्थु कामे सुबहु पि लोके, 


तपो व सेय्यो कामगुणेहि राज । 
तपो करिस्सामि पहाय कामे, 
तवेव रदं चन्दवती च होतू ति 


४३४. चक्कवाकजातकं (८) 
कासायवत्थे सकुणे वदामि, 
दुवे दुवे नन्दमने* चरन्ते । 
क श्रण्डजं अ्रण्डजा मानुसेसु, 
जाति पसंसन्ति तदिद्ध ब्रूथ ॥ 


. ्रम्हे मनुस्सेसु मनुस्सहिस, 


प्रनुब्बते चक्कवाके वदन्ति । 
कल्याणभावम्हे" दिजेसु सम्मता, 
ग्रभिरूपा, विचराम ग्रण्णवे ।। 
किं अ्रण्णवे कानि फलानि भुञ्जे, 
मसं कुतो खादथ चक्कवाका । 
किं भोजनं भुञ्जथ वो अ्रनोमा, 
बलं च वण्णो च ग्रनप्परूपा" | 





१. अलत्थाय -स्या०। २. वाचपेय्यं -रो०। ३. लोभापकतं -रो० । ४. नन्दिमने- 


सी ध रो० । 


५. कल्याणमावम्ह-सी०, रो० । ६. अभीतरूपा-सी०, स्या०, रो० । 


७. अनप्परूपो-सी ०, स्या०, रो० । 


९. ४३४. ७७ | चक्कवाकजातक १८७ 


७२. न श्रण्णवे सन्ति फलानि धङ्कु, 
मंसं कुतो खादितुं चक्कवाके । 
सेवालभक्खम्ह्‌ अ्रपाणभोजना, 

न घासहेत्‌ पि करोम पापं ।। 

७३. न मे इदं रुच्चति चक्कवाकर, 5 
ग्ररिमं भवे" भोजनसघ्तिकासो । 
ग्रहोसि पुब्ब ततो मे म्रञ्जथा, 
इच्चेव मे विमति एत्थ जाता ।। 

७४. ग्रहं पि मंसानि फलानि भुञ्जे, 8. 195 
स्रन्नानि च लोणियतेलियानि^ । 
रसं मनुस्सेसु लभामि भोतु, 
सूरो व सङ्खाममुखं विजेत्वा । 

न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाक यथा तव ।। 

७१५. भ्रसुदधभक्खोसि खणानुपात), 
किच्छेन तं लब्भति भ्रन्नपानं । 13 
न तुस्ससी रुक्वफलेहि धङ्क, 
मंसानि वा यानि सुसानमज्जञे ।। 

७६. यो साहसेन श्रधिगम्म भोगे, 
परिभुञ्जति धङ्कु खणानुपाती । 
ततो उपक्कोसति नं सभावो, 20 
उपक्वुद्रौ वण्णबलं जहाति ॥ 

७७. श्रप्पं पि चे निब्बुति भुञ्जती" यदि 
श्रसाहसेन ्रपरूपघाती । 
बलं च वण्णो च तदस्स होति, 

न हि सब्बो श्राहारमयेन वण्णो ति ॥ 25 





१. वङ्कु-रो० । २. अवाकभोजना-सी०, रो० । ३. चक्क्वाके-सी०, स्या; 
चक्कवाका-रो०। ४. हवे-सी०। ५. मे पुन्बे -सी ०, रो०। ६. लोणिकतेलिकानि -स्या०। 
७. भूञ्जति-सी ०, स्या०। 
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१८८ 


८२. 


८४. 


८५. 


८६. 


८७. 


जातकं [ ९ ४३५. ७८- 


४३५. हकिहिरागजातक' (९) 


. सृुतितिक्ंः ग्ररञ्जम्हि, पन्तम्हि सयनासनं । 


ये च गामे तितिक्खन्ति, ते उल्ारतरा तया |! 


. अ्ररजञ्जा गाममागम्म, किंसीलं किवतं ्रहं । 


पूरिसं तात सेवे्यं, तं मे भ्रक्खादहि पुच्छ्ति ॥ 


, यो ते, विस्सासये* तात, विस्सासं च खमेय्य ते। 


सुस्सूसी च तितिक्खी च, तं भजेहि इतो गतो ॥ 


. यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट^ । 


उरसी व पतिट्राय, तं भजेहि इतो गतो ।। 


„ यो च धम्मेन चरति, चरन्तो पि न मज्जति । 


विसुद्धकारि सप्पञ्जं, तं भजेहि इतो गतो ।। 
हलिदिरागं कपिचित्तं, पूरिसं रागविरागिनं । 

तादिसं तात मा सेवि, निम्मनुस्सं पि चे सिया॥। 
ग्रासीविसं व कुपितं मीठहलित्तं महापथं । 

श्रारका परिवज्जंहि, यानी व विसमं पथं । 

ग्रनत्था तात वडुन्ति, बालं म्रच्चुपसेवतो । 

मास्सु बालेन संगच्छ", श्रमित्तेनेव सनव्बदा ॥ 

तं ताहं तात याचामि, करस्सु वचनं मम । 

मास्सु बालेन संगच्छ, दुक्खो बालेहि सङ्खमो ति।॥ 


४२६. समुग्गजातकं (१०) 
कतो नु ्रागच्छध भो नयो जना, 
स्वागता- एथः निसीदथासने । 
कच्चित्थ भोन्ता कुसलं श्रनामयं, 
चिरस्समव्भागमनं हि वा दध ॥ 





१. हिदि रागजातकं -सी ०; हखिहूराग० -स्या०; हलिदिरगजातक-रो० । २. 


सूतितिक्लं -सी० । ३. तं -स्या० । ४. विस्ससते -सी० । ५. दुक्कतं -सी०, रो० । 
६. कुपितं -स्या० । ७. संगज्छि -सी०, रो० 1 ८-<८. स्वागतं एत्थ -सी०, रो० । 


९. ४३६. ९३ ] 


त. 


९१. 


९२. 


समुग्गजातक 
ग्रहमव एको इय मज्ज पत्तो, 
ननचापि मे दुतियो कोचि विज्जति। 
किमेव सन्धाय ते भासितं इसे, 
कुतो नु प्रागच्छय भो तयो जना ॥ 


. तुव च एको भरिया च ते पिया, 


समुग्गपक्खित्तनिकिण्णमन्तरे । 
सा रक्खिता कुचञ्छिगता व ते सदा, 
वायुस्स पत्तन सहा तहि रता ॥ 


. संविग्गरूपो इसिना वियाकतो, 


सो दानवो तत्थ समुग्गमुग्गिलि । 
ग्रहक्खि भरियं सुचिमालधारिनि\, 
वायुस्स पृत्तेन सहा तहि रतं ॥ 
सुदिदुरूपमुम्गतपानुवत्तिना५, 

हीना नरा ये पमदावसं" गता । 
यथा हवे पाणरिवेत्थ रक्खिता, 
दुद मयी ग्रञ्जमभिप्पमोदयि\ ॥ 


. दिवा च रत्तो च मया उपट्िता, 


तपस्सिना जोतिरिवा वने वसं । 
सा धम्ममुक्कम्म" अ्रधम्ममाचरि, 
ग्रकिरियरूपोः पमदाहिः सन्थवो ।! 
सरीरमज्म्हि ठितातिमजञ्बहु, 
मय्हं म्रयं ति श्रसति श्रसञ्ञतं । 
सा धम्ममुक्कम्म म्रधम्ममाचरि, 
श्रकिरियरूपो पमदाहि सन्थवो ॥ 





१८९ 


१. व्व -स्या०। २. व्याकतौ-सी०, रोऽ; व्याक्तो-स्या०। ३. सुचिमाल- ` 


भारिनि-रो०। ४. सुदिद्ुरूपुर्गतपान्‌वत्तिना - सी ०, स्या०, रो० । ५. पमृदावसं -स्या०। 
६. अञ्जमभिप्पमोदति -सी ०, स्या०, रो० । ७. घम्ममोक्कम्म-सी ०, स्या०, रो० । ८-८. 


अक्रीयरूपो पमुदाहि -स्या० । ९. ठितातिमञ्जिहं - सी ० स्या०,रो° । 
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१९४ 


६४. 


९५. 


९६. 


९७. 


६९८. 


९९. 


१०१. 


१०२९. 


जातकं [ ९. ४३६. ९४- 


सुरक्खितं मे ति कथं नु विस्ससे, 
ग्रनेकचित्तासु न हत्थि" रक्खणा । 
एता हि पातालपपातसन्निभा, 
एत्थप्पमत्तोः व्यसनं* निगच्छति ॥ 
तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 

ये मातुगामेहि* चरन्ति निस्सटा । 
एतं सिवं उत्तममाभिपत्थयं, 

न मातुगामेहि करेय्य सन्थवं ति ॥ 





४३७. पुतिमंसजातकं (११) 

न खो मे रुच्चति श्राकि, पूतिमंसस्स पेक्ना । 
एतादिसा सखारस्मा, भ्रारका परिवज्जये ॥ 
उम्मत्तिका श्रयं वेणी, वण्णेति पतिनो सखि । 
पज्ज्ञायि^ पटिगच्छन्ति, भ्रागतं मेण्डः मातरं ।। 
त्वं सोसि सम्म उम्मत्तो, दुम्मेधो भ्रविचक्खणो । 
योः त्वं मतालयं कत्वा, ग्रकालेन विपेक्खसि ।॥ 
न भ्रकाले विपेक्खेय्य, काले पेकंखेय्य पण्डितो । 
पुतिमंसो व पज्ज्ञायि, यो श्रकाले विपेक्डति ॥ 


- पियं खो भ्राछि मे होतु, पुण्णपत्तं ददाहि मे । 


पति सञ्जीवितो म्ह, एय्यासि पियपुच्छिकाः । 
पियं खो श्रि ते होतु, पृण्णपत्तं ददामि ते। 
महताः परिवारेन,” एस्सं'* कयिराहि"" भोजनं ।। 
कोदिसो तु्टं परिवारो, येसं काहामि भोजनं । 
किनामका च ते सब्बे, तं" मे ग्रक्वाहि पुच्छिता । 





१. हेत्य - सी०, स्या०। २. तत्थ पमत्तो -स्या० । ३. व्यसनं - सी०, रो० । 
मातुगामाहि -रो० । ५. पज्छाति-सी०रो० | ६. मेढ-सी०,रो०। ७. सो-स्या०। 
८. पियपुच्छिता -स्या०। ९. महता च ~ रो० । १०. परिहारेन ~ स्या० । ११-११. एसं 
कयिरासि -रो° । १२. ते -सी०, स्या०, रो०। 


९. ४३८. ११० ] ददहूरजातकं १९१ 


१०३. मालियो चतुरक्खो च, पिद्धधियो श्रथ जम्बुको । 
एदिसो मय्हं परिवारो, तेसं कयिराहि भोजनं ॥ 

१०४. निक्खन्ताय भ्रगारस्मा, भण्डकं पि विनस्सति । 
ग्रारोग्यं" श्राछ्ठिनो वज्जं, इधेव वसमागमा ति ॥ 





४३८. दहूरजातकः (१२) 


१०५. यो ते पत्तकं श्रखादि°, दिन्नभत्तो अ्रदूसके । 5 
तस्मिं दाटं निपातेहि, मा ते मुच्चित्थ, जीवतोः ।। 

१०६. श्राकिण्णलुदो परिसो, धातिचेलं व मक्खितो । 9 199 
पदेसं तं न पस्सामि, यत्थ दाठं निपातये ॥। 

१०७. श्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो । 
सव्वं चे पथवि दज्जा, नेव नं श्रभिराधयेः । 10 

१०८. किन्नु सुबाहु तरमानरूपो, 
पच्चागतोसि सह माणवेन । 
कि किच्चमत्थं इधमत्थि तुय्हु 
ग्रक्खाहि मे पृच्छितो एतमत्थं ॥ 

१०६. यो ते सखा दहरो साधुरूपो, 
तस्स वधं परिसद्धामि भ्रज्ज। 
पुरिसस्स कम्मायतनानि सुत्वा, 
नाहं सुखि दह्रं श्रज्ज मज्जने ॥ 

११०. कानिस्स कम्मायतनानि श्रस्सु, 
पुरिसस्स वुत्तिसमोधानताय"° । 6 
कं वा पटिज्जं पृरिसस्स सुत्वा, 
परिसङ्कुसि दह्रं माणवेन ।। 





१. पिङ्गलो -सी०। २. अरोगं - स्या०। ३. तित्तिरजातकं -सी०, रो०। ५. 
अक्खादि -स्या० । ५. दाठा-स्या० । ६. मुज्जित्थ -स्या० । ७. जीवको -स्या० | 
८-८. धातिचोलंव -स्या० । ९. अभिधारये -सी० । १०. वत्तिसमोधाननाय ~ रोऽ । 


१९२ 


॥ ९९२५ 
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जातक [ ९ ४२८. १११- 


. चिण्णा कलिङ्का चरिता वणिज्जा 


वेत्ताचरो' सड्कूपथो पि चिण्णो । 

नटेहि चिण्णं सह॒ वाकुरेहि", 

दण्डेनः युद्धं पि समज्जमज्घ ।। 

बद्धा* कूलीका मितमाठटकेन, 

ग्रक्खा जिता संयमो श्रन्भतीतो । 

ग्रव्वाहितंः पुव्बक* अरततं, 

हत्या दड़ा पिण्डपरिग्गहेन ।। 

तानिस्स कम्मायतनानि ्रस्मु, 

पुरिसस्स वृत्तिसमोधानताय । 

यथा श्रयं दिस्सति लोमपिण्डो, 

गावो हता कि पन ददह्रस्सा ति ॥ 

। नवकनिपातं निद्वितं । 
तस्सुदानं क 
वरगिज्क समज्जनः हंसवरो, 
निधिसब्हय हारित पाटलिको । 
ग्रजरामर धङ्धु तितिक्ख कृतो, 
श्रथ द्वादस पेक्खन दहरिभी ति ।। 


१. वेत्ताचारो-सी०, स्या०, रो । २. वाकरेहि-रो० । ३. दण्डेहि-रो० । 
४. वन्धा-स्या०। ५. कुलिङ्ग -सी०, रो०। ६. अप्पहितं ~ मी०, स्या०; अच्वृहितं - 
रो०। ७. पृप्फकं -सी०, स्या०, रो० । ८. अस्सु- रो०। ९. समञ्जनं - स्या०। 


१०. दसकनिपातो 


४३९. चतुद्रारजातकं (१) 
१. चतुद्वारमिदं नगरं, भ्रायसं दच्हपाकार' । 91 
ग्रोरुदढपटिरुद्धोस्मि, कि पापं पकतं मया ।। 
२. सब्बे ्रपिहिता हारा, ग्रोरुद्धोस्मि यथा दिजो । 
किमाधिकरणं यक्ख, चक्काभिनिहतो ग्रहं । 
. लद्धा सतसहस्सानि, ग्रतिरेकानि वीसति । 
ग्रनुकम्पकानं जातीनं, वचनं सम्म नाकरि ॥ 
४. ल्क समुदं पक्खन्दि, सागरं प्रप्पसिद्धिकः। 
चतुन्मि श्रदुज्मगमा, अदाहि पि च सोढस ॥। 
५. सोढसाहि च वात्तिस, प्रत्रिच्छं* चक्कमासदो । 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ॥ 10 
६. उपरिविसाला" दुष्पूरा", इच्छा विसटगामिनीः । 
ये च तं ्रनुगिज्ज्ञन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ॥ 
७. बहूभण्डः श्रवाय, मग्गं भ्रप्पदिवेक्खिय । 
येसं चेतं श्रसङ्कातं, ते होन्ति चक्कधारिनो ॥ 
. कम्मं समेक्खे विपुलं च भोगं, 15 
इच्छं न सेवेय्य भ्रनत्थसंहितं । 
कृरेय्य वाक्यं अ्रनुकम्पकानं, 
तं तादिसं नातिवत्तेय्य चक्क ॥ 
€. कीवचिरेः नुः मे यक्ख, चक्कं सिरसि टस्सति । 
कति वस्ससहस्सानि, तं मे ग्रक्खाहि पृच्छितो ।। 20 


१11 


॥1। 





१. दठ्हतोरणं -स्या० । २. अप्यसिद्धियं-स्या०। ३. अत्रिच्छा-से० । ४-४. 
उपरिविसां दुप्पुरं -मी०, स्या० । ५. विसरसामिनि-मी०, रो० ; ° गामिनं-स्या०। 
६. वहंमण्ड-मी०, रो० । ७. अपहाय -सी० । ८-८. काोवचिरन्र -स्या०। 

जा०१-२५ 
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१९४ 


१०. 


१६१. 


१२. 


१३. 


१४. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


जातक [ १०.४३९. १०- 


प्रतिसरो पच्चसरो, मित्तविन्द सुणोहि मे । 
चक्कं ते सिरसिः माविद्धं, न तं जीवं पमोक्खसी ति।। 


६४०. कण्टूजातक ( २ ) 
कण्हो वतायं पुरिसो, कण्ट भुञ्जति भोजनं । 
कण्टे भूमिपदेसस्मिं*, न मय्ं मनसो पियो । 
न कण्हो तचसा होति, ग्रन्तोसारो हि ब्राह्मणो । 
यस्मिं पापानि कम्मानि, स वे कण्हो सुजम्पति ॥ 
एतस्मिं ते सूलपिते, पतिरूपे* सुभासिते । 
वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 
सुनिक्कोधं सुनिहोसं, निल्लोभं वुत्तिमत्तनो । 
निस्नेहमभिकङ्कामि, एते मे चतुरो वरे ॥ 


.किनु कोधे वा दोसे वा, लोभे स्नेहे चः ब्राह्मण । 


ग्रादीनवं त्वं पस्ससि तं मे प्रक्खाहि पृच्छितो ॥ 
ग्रप्पो हृत्वा वह होति, वडते सो भ्रखन्तिजो । 
ग्रासङ्खी बहुपायासो, तस्मा कोधं न रोचये ।। 
दुटुस्स फरुसा? वाचा, परामासो श्रनन्तरा । 

ततो पाणि ततो दण्डो, सत्थस्स परमा गति । 
दोसो कोधसमुदानो, तस्मा दोसं न रोचये ॥ 
ग्रालोपसाहसाकारा, निकती? वच्चनानि च । 
दिस्सन्ति लोभधम्मेसु, तस्मा लोभं न रोचये ॥ 
स्नेठस द्गथिता"* गन्था, सेन्ति मनोमया पृथू । 

ते भुसं उपतापेन्ति, तस्मा स्नेहं न रोचये ॥। 





१. अच्चसरो-सी०, स्या०,रो०। २. सिरस्मि-स्या०। ३. भमिप्पदेससिमिं- 


स्या० । ४. पररूपे -स्या० । ५-५. कोधेव-सी०, री० । ६. व-स्या०। ७-७, 
सम्मससि -सी०, स्या०; सम्पस्समि-रो० । ८. पठमा-रो०। ९. सहयाकारा-मी०, 
रो० । १०. निकति -स्या० । ११. स्नेहसङ्खन्थिता-स्या० । 


१०. ४४१. २७ | चतुपोसधथियजातकं १९५ 


२०. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते 1 
वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
२१. वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 
श्ररञ्जे मे विहरतो, निच्चं एकविहारिनो । 
ग्राबाधा मा" उप्पज्जेय्यु, अ्रन्तरायकरा भुसा ॥ 
२२. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
२३. वरञ्चे मे ्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 
न मनो वा सरीरं वा, मं-कतेः सक्कं कस्सचि । 
कदाचि उपहञ्जेथ, एतं सक्कं वरं वरे ति ॥ 


४४१. चतुपोसथियजातक*(३) 

२४. यो कोपनेय्ये न करोति कोपं, 

न कुज्छति सप्पुरिसो कदाचि । 

कद्धो पि सो नाविकरोति कोपं, 

तं वे नरं समणमाहु लोके । 
२५. उन्‌दरो" यो सहते जिघच्छं, 

दन्तो तपस्सी मितपानभोजनो । 

प्राहारहेतु न करोति पापं, 

तं वे नरं समणमाहु लोके । 
२६. खिडं रति विप्पजहित्वान" सब्ब, 

न चालिकं भाससि किञ्चि लोके । 

विभूसद्राना विरतो मेथुनस्मा, 

तं वे नरं समणमाहु लोके । 
२७. परिग्गह्‌ं लोभधम्मं च सब्ब, 

यो वे परिञ्जञाय परिच्चजेति । 





१. न-स्या०, रो०। २. °कुते-स्या०। ३. चतुपोसधथिकण०-मी०; चतुपोसथ०- 
स्या०। ४. ओनोदरो -स्या० । ५. विप्यजहेत्व -सी०। ६. विभृसनट्राना -सी०, स्या०। 
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जातक [ १०.४४१. २७- 


दन्तं ठितत्तं श्रममं निरासं, 

तं वे नरं समणमाहु लोके ।। 
पुच्छाम कत्तारमनोमपञ्जं", 
कथासुः नो विग्गहो भ्रत्थि जातो । 
छिन्दज्ज कङ्कं विचिकिच्छितानि, 
तदज्जः कद्ध वितरेमु सब्बे ॥ 
ये पण्डिता श्रत्थदसा भवन्ति, 
भासन्ति ते योनिसो तत्थ काले । 
कथं नु कथानं श्रभासितानं, 
ग्रत्थं नयेय्युं कसला जनिन्दा ॥ 
कथं हवे भासति नागराजा, 
गरुढ्ो, पन वेनतेय्यो किमाह । 
गन्धव्वराजा पन कि वदेसि, 
कथं पन कुरूनं राजसंदरो ।। 
खन्तिं हवे भासति नागराजा, 
ग्रप्पाहारं गरो वेनतेय्यो । 
गन्धन्व राजा रतिविप्पहानं, 
्रकिञ्चनं कूरूनं राजसे ।। 
सब्बानि एतानि सुभासितानि, 

न हेत्य दुब्भासितमत्थि किञ्चि । 
यस्मिं च एतानि पतिद्ितानि, 
ररा व नाभ्याः सुसमोहितानि । 
चतुम्भि धम्मेहि समङ्किभृतं, 

तं वे नरं समणमाहु लोकं ॥ 
तुवं हिः संदर त्वमनुत्तरोसि, 

त्वं धम्मगू्‌ धम्मविदू सुमेधो । 





१. °मनोमपञ्न -स्या० । २. गाथासु -सी०। ३. तयज्ज -सी०। ४. अत्यदस्सा- 
सी०। ५-५. कथं पन गरदो वेनतेय्यो -सी० । € - वदेति-सी०। ७. नम्भा-स्या०। ८. 
नू-सी०, रो । 


१०.४४१. ३८ | चतुवोसधियजातकं १९७ 


पञ्ञाय पञ्टं समधिग्गहेत्वा", 
ग्रच्छेच्छिः धीरो विचिकिच्छितानि । 
ग्रच्छेच्छि कद्ध विचिकिच्छितानि, 
चृन्दोः यथा नागदन्तं खरेन ।। 


३४. नीलुप्पलाभं विमलं श्रनग्घं, 9 
वत्थं इदं* धूमसमानवण्णं । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते धम्मपुजाय धीर ।। 


३५. सुवण्णमालं सतपत्तफुल्लितं^, 8. 205 
सकेसरं रत्नसहस्समण्डितं^ । 10 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद्रो, 


ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।। 


३६. मणि श्रनग्घं रुचिरं पभस्सरं, 
कण्ठावसत्तं मणिभूसितं मे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद्रो, ` 15 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।। 


२७. गवं सहस्सं उसभं च नागं, 

ग्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस इमे । 

पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुरो, 

ददामि ते गामवरानि सोढ्स । र 
३८. सारिपृत्तो तदा नागो, सुपण्णो पन कोलितो । 

गन्धव्वराजा श्रनुरुद्धो, राजा आ्रानन्द पण्डितो । 

विधुरो बोधिसत्तौ च एवं धारेथ जातकं ति ॥। 





१. समविग्गहेत्वा-स्या० । २. अच्छञ्ि-स्या० । ३. चन्दे -स्या०। ४. इमं- 
सी° । ५. सतपत्तुत्ल -सी० । ६. रतनसहस्समण्डितं -सी°० । ७. व -स्या० । 


१९८ जातकं [ १०, ४४२० ३९- 


४४२. सङ्कजातकं (४) 
३९. बहुस्सुतो सुतधम्मोसि सह्भु, 
दिट्रा तया समणब्राह्मणा च । 
ग्रथक्खणे दस्सयसे विलापं, 
ग्रञ्जो नु को ते पटिमन्तको मया ।। 
5 ४०. सुढ्भू ' सुभा सुप्पटिमुक्ककम्बुः, 
पग्गय्ह सोवण्णमयाय पातियाः । 
भृञ्जस्सु भन्तं इति मं वदेति, 
सद्धावित्ता* तमहं नो ति न्रूमि॥ 
8. 206 ४१. एतादिसं ब्राह्मण दिस्वान" यव्खं, 
10 पुच्छेय्य पोसो सुखमासिसानोः । 
उदटुंहि नं* पञ्जलिकाभिपुच्छ, 
देवी नुसि त्वं उद मानुसी नु । 
४२. यं त्वं सुखेनाभिसमेक्खसे मं, 
भञ्जस्सु भत्तं इति मं वदेसि । 
15 पुच्छामि तं नारि महानुभावे, 
देवी नुसि त्वं उद मानुसी नु ॥ 
४३. देवी ्रहं सद्भ महानुभावा, 
इधागता सागरवारिमज्घे । 
ग्रनुकम्पिका नो च पदुदुचित्ता, 
20 तवेव भ्रत्थाय इधागतास्मि ॥ 
४४. इधन्नपानं सयनासनं च, 
यानानि नानाविविधानि सङ्क । 
सन्बस्स त्याह पटिपादयामि, 
यं किञ्चि तुं मनसाभिपत्थितं ।। 





१. सुन्भा-स्या० । २. सुप्पटिमृत्तकम्ब -सी०; सुप्पटिम्‌क्ककम्ब्‌ -स्या० । ३. 
पाटिया-स्या० । ४. सद्धाचित्ता-सी०, रो° । ५. दिस्व-मी०। ६. मुखमाससानो - 
स्या० । ७. त-सी० । ८. तमेव-सी० । ९. इधागतोस्मि-सी०। 


१०.४४३. ५१ | चृद्ठबोधिजातक १९९ 


४५. यं किञ्चि यिद्रं च' हृतं च मय्‌, 
सन्बस्स नो इस्सरा त्वं सुगत्ते । 
सूसोणि सुन्भमु* सुविलग्गमज्छे", 
किस्स मे कम्मस्स म्रयं विपाको ॥ 

४६. धम्मे पथे ब्राह्मण एकभिक्खु, 3 
उग्घद्रुपादं* तसितं किलन्तं । 
पटिपादयी सङ्क उपाहनानि 
सा दक्खिणा कामदृहा तवज्ज ।॥। 

४७. सा होतु नावा फलकूपपन्ना, 8. 207 
ग्रनवस्सुता एरकवातयुत्ता । 10 
ग्रञ्जस्स यानस्स न हेत्थ* भूमि, 
श्रज्जेव मं मोछिनिः पापयस्सु ।। 

४८. सा तत्थ वित्ता सुमना पतीता, 
नावं सुचित्तं प्रभिनिम्मिनित्वा । 
श्रादाय सद्धं पुरिसेन सदधि, 15 
उपानयी नगरं साधुरम्मं ति ॥। 


४४३. चूठबोधिजातक' (५) 
४९. यो ते इमं विसालक्खिं, पियं सम्हितिभासिनि^ । 
प्रादाय बला गच्छेय्य, कि नु कयिरासि ब्राह्मण ।॥। 
५०. उप्पज्जे"* मे न मुच्चेय्य" न मे मुच्चेय्य जीवतो । 
रजं व विपुला वृद्धि, खिप्पमेव निवारये ।। 20 
५१. यं नु पब्ब विकत्थित्थो", बलम्हि व ्रपस्सितो । 
स्वज्ज"^ तुण्हिकतो'* दानि, सङ्घखाटि मिव्वमच्छसि ॥ 
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जातकं [ १०० ४४३. ५२- 


उप्पज्जि मे न मुच्चित्थ, न मे मुच्चित्थ जीवतो । 
रजं व विपुला वु, खिप्पमेव निवारय ॥ 

कि ते उप्पज्जि नो मुच्चि, कि ते न मुच्चिं जीवतो । 
रजं व विपुला वुद्धि, कतमं त्वं निवारयि ।, 

यम्हि जाते न पस्सति, ग्रजातें साधु पस्सति । 

सो मे उप्पञ्जि नो मुच्चि, कोधो दुस्मेधगोचरो । 
येन जातेन नन्दन्ति, ्रमित्ता दुक्खमेसिनो । 

सो मे उप्पज्जि नो मुच्वि, कोधो दुम्मेधगोचरो ॥ 
यस्मिं च जायमानम्हि", सदत्थं नावबुज्ज्ति । 

सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचरो | 
येनाभिभूतो कुसलं जहाति, 

परक्करे विपुलं चापि प्रत्थं | 

स भीमसेनो बलवा पमहीः, 

कोधो महाराज न मे भ्रमुच्चथ ॥ 

कदुस्मिं मत्थमानस्मिं*, पावको नाम जायति । 
तमेव कटं उहति, यस्मा सो जायते गिनि ॥ 

एवं मन्दस्स पोसस्स, वालस्स ्रविजानतो । 
सारम्भा जायते कोधो, सो पि तेनेव उय्हूति ।। 


- श्रग्गी व तिणकद्ुस्मिं, कोधो यस्स पवडति । 


निहीयति तस्स यसो, काटपक्खे व॒ चन्दिमा ।। 


- अ्नेधो* धूमकेतू व, कोधो यस्पुपसम्मति । 


ग्रापूरति तस्स यसो, सुक्कपवखे व॒चन्दिमा ति || 


४४४. कण्ह॒दीपायनजातक (६) 





. सत्ताहमेवाहं पसनच्नचित्तो, 


पुञ्जत्थिको ्राचरि' ब्रहमचरियं । 





क, ~ जायमानरिं -सी०, स्या०। २. पमहि- स्या० । ३. मन्थमानस्मि-२।०। 
४. अनिन्धो-सी०; अनिन्दो-स्या०। ५ सण्डन्यजानकतं -स्या० । ६. अष्दरि-पी०, 
रो०; आचरि-स्या०) 


१०.४४४. ६६ | कण्हदीपायनजातक २०१ 
ग्रथापरं यं चरितं ममेदं", 
वस्सानि पञ्ञास समाधिकानि ।। 
ग्रकामको वा पिः म्रहुं चरामि, 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो । 5 
६३. यस्मा दानं नाभिनन्दिं कदाचि , 8. 209 
दिस्वानहं* श्रतिथि वासकाले । 
न चापि मे भ्रप्पियतं अ्रवेदु, 
बहुस्युता समणब्राह्मणा* च ॥ 
श्रकामको वापि ग्रहं ददामि, 10 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो ॥ 


६४. श्रासीविसो तात पहूततेजो, 
यो तं ग्रदंसी* सचरा९ उदिच्च । 
तस्मिं च मे श्रप्पियताय ग्रज्ज, 15 
पितरि च ते नत्थि कोचि विसेसो । 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो ॥ 


६५. सन्ता दन्तायेव- परिव्बजन्ति, 
ग्रञ्जत्र कण्हा श्रनकामरूपा । 20 
दीपायन किस्स जिगुच्छमानो, 
श्रकामको चरसि ब्रहाचरियं ।। 


६६. सद्धाय निक्खम्म पुनं निवत्त, 
सो एटमृगो?" व बालो" वतायं । 





१. ममडदं -स्या० ; ममायिद-रो० । २. हि-रो० । ३. दिस्वानाह्‌-सी० । 
४. समणाब्राह्मणा-सी० । ५. अडंसी-स्या० । ६. बिरुरा-सी०; विढठारा-स्या०; 
पतरा-रो०। ७. उद्धच्च-स्या०। ८. दन्ताये च-स्या०)। ९. नत्थाकामरूपा-म०। 
१०. पुन -स्या० । ११११. एटमृगो चपलो -स्या० । 
जा० १-२६ 
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एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
्रकामको चरामि ब्रह्मचरियं । 
विज्जुप्पसत्थं च सतं च ठानं, 
एवम्पहं पुञ्जकरो भवामि ।। 
समणे तुवं ब्राह्मणे ब्रदधिके च, 
सन्तप्पयासि भ्रन्नपानेन भिक्खं । 
ग्रोपानभूतं व घरं तव यिद, 
ग्रन्नेन पानेन उपेतरूपं । 

ग्रथ किस्स वादस्स जिगृच्छमानो, 
ग्रकामको दानमिमं ददासि ॥ 


पितरो च में प्रास" पितामहा च, 


सद्धा ्रहु" दानपती वदञ्ञ्‌ । 
तं कुल्लवत्तं* श्रनुवत्तमानो, 
माहं कुले भ्रन्तिमगन्धनो" श्रूं । 
एतस्स वादस्स जिगृच्छमानो, 
ग्रकामको दानमिमं ददामि ।। 
दहरि कुमारि ग्रसमत्थपज्जं, 

यं तानयि जातिकुला सुगत्ते । 
न चापि मे भ्रप्पियतं श्रवेदि, 
श्रञ्जत्र कामा परिचारयन्ता" । 
ग्रथ केन वण्णेन मया तेः भोति, 
संवासधम्मो ग्रह एवरूपो ॥ 


- श्रा दुरे नयिध कदाचि ब्रत्थि, 


परम्परा नाम कूले इमस्मिं । 
तं कुल्लवत्तं श्रनुवत्तमाना, 
माहं कुले भ्रन्तिमिगन्धिनी श्रूं । 





१ आमु -स्या०। २. अहु-मी°; अहु -स्या०। ३. कूल्वत्तं - स्या०। ४. अन्तिम- 


गन्धिनी -सी०; 


° गन्विनो -स्या०, रो०। ५. परिचारयन्ती ~ सी ०, रो०। ६. हि-स्या०। 


१०. ४४५. ७८ | निग्रोधजातकं २०३ 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


एतस्स वादस्स जिगुच्छमाना, 
ग्रकामिका पद्धचराम्हि" तुय्ह्‌ ।। 
मण्डव्य भासिः यमभासनेय्यं * 

तं खम्यतं पृत्तकहेतुः मज्जः । 
पुत्तपेमा न इध परत्थि किञ्चि, 

सो नो श्रयं जीवति यञ्जदत्तो ति 





४४५. निग्रोधजातकं (७) 
न वाहूमेतं* जानामि, को वायं कस्स वा\*ति वा । 
यथा साखो चरिः एवं, निग्रोध किन्ति मज्जसि ।\ 
ततो गलविनीतेन, पुरिसा नीर्हारिसु मं । 
दत्वा मृखपहारानि, साखस्स वचनंकरा ।। 
एतादिसं दुम्मतिना, ्रकतजञ्जुनः दून्भिना । 
कृतं श्रनरियं साखेन, सखिना तं जनाधिप ।। 
न वाहमेतं जानामि, न पि मे कोचि संसति । 
यं मे त्वं सम्म ग्रक्खासि, साखेन कारणं कतं 
सखीनं साजीवकरो", मम साखस्स चूभयं । 
त्वं नोसिस्सरियं दाता, मनुस्सेसु महन्तं" । 
तयामा"* लब्भिता?* इद्धी, एत्थ मे नत्थि संसयो ॥ 
यथा पि बीजमग्गिम्हि'„ उय्हति न विरूहति । 
एवं कतं ग्रसप्पूरिसे, नस्सति न विरूहति ।। ` 


. कतञ्जुम्हि च पोसम्हि, सीलवन्ते श्ररियवृत्तिने । 


सुखेत्तं विय बीजानि, कतं तम्हि न नस्सति ॥ 





१. बद्धचरास्मि -सी०; पदुचरामि -स्या० } २-२. भासिस्सं अभासनेय्यं -सी०, 
स्या०, रो०। ३-३. पृत्तहेतु ममज्ज - मी ०, स्या० । ४. चाहमेतं -सी० । ५. चा-सी०। 
६. वदी-सी० रो०; वदि-स्या०। ७. मूखप्पहासानि-स्या० । ८. अकतञ्ञून-सी०; 
अकतञ्ञेन -स्या० । ९. कनं -सी ०, स्या० । १०. साजीवद्कुगो-स्या० । ११. मह्गतं 
-स्या०। १२. तुख्दम्दा -स्या०; तयम्हा -सी०। १३. क्भिता-सी० । १४. वीजं अग्गिस्मिं 
-सी०; वीजं अग्गिस्मि-स्या०। 
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८२. 


८३. 


ठ. 


८५. 


जातकं [ १०. ४४५. ७९- 


इमं! जम्मं नेकतिकं, ग्रसप्पूरिसचिन्तक । 
हनन्तु साखं सत्तीहि, नास्स इच्छामि जीवितं 


- खम तस्स महाराज, पाणा न पटिग्रानयाः । 


खम देव ग्रसप्पूरिसस्स, नास्स इच्छामहं वधं ॥ 
निग्रोधमेव सेवेथ्य, न साखमुपसंवसे । 
निग्रोधस्मिं मतं सेय्यो, यं चे साखस्मि* जीवितं ति ॥ 


४.४६. तक्कलजातकं (८) 
न तक्कला सन्ति न प्रालृवानिर, 
न बिठ्ालियो न कटठम्बानि तात । 
एको ्ररञ्जम्हि सुसानमजञ्ज्े, 
किमत्थिको तात खणासि कासुं ।। 
पितामहो तात सुदुन्बलो ते, 
ग्रनेकव्याधीहि दुखेन" पुटो । 
तमज्जहं निखणिस्सामिः सोव्भे, 
न हिस्स तं जीवितं रोचयामि ॥ 
स ्कुप्पमेतं पटिलद्ध पापकः, 
ग्रच्चाहितं कम्म" करोसि लूह्‌ं । 
मया पि तात पटिलच्छसे तुवं, 
एतादिसं कम्म जरूपनीतो । 
तं कल्लवत्तं* भ्रनुवत्तमानो, 
ग्रहं पि तं निखणिस्सामि सोन्भे । 
फरुसाहि वाचाहि पकुव्वमानो, 
भ्रासज्ज मं त्वं वदसं कमार । 





१. इमञ्व -स्या० । २. सत्थीहि -मो० । ३-३. खम्यतस्स-सी ° । ४-४. दुप्पटि- 
आनया-सी०, स्या०, गे० | ५. साखस्मि-सी०। ६. आल्पानि-मी०, स्या०, रो० । 
७. दुक्लेहि-स्या० । ८. निक्डणिस्सामि -स्या०। ९. पापं -सी०। १०. कम्मं -स्या०। 
११. कूलवक्तं -स्या०। 


१०. ४४६. ९१ | तक्कलजातकं २०५ 


पत्तो ममं ग्रोरसको समानो, 
श्रहितानुकम्पी मम' त्वंसि पृत्त ॥ 


८६. न ताह" तात ब्रहितानुकम्पी, 8. 213 
हितानुकम्पी ते ब्रह पिः तात । 
पापं च तं कम्म पकून्बमानं, 5 
ग्ररहामि नो वारयितुं ततो ॥। 


८७. यो मातरं वा पितरं सविद, 
ग्रदूसकं हिसति पापधम्मो । 
कायस्स मेदा ग्रभिसम्परायं, 
ग्रसंसयं सो निरयं उपेति ॥ 10 
८८. यो मातरं वा पितरं सविद, 
ग्रन्नेन पानेन उपद्रहाति । 
कायस्स भेदा प्रभिसम्परायं, 
ग्रसंसयं सो सुगति उपेति ॥ 
८९. न मे त्वं पृत्त ्रहितानुकम्पी, 15 
हितानुकम्पी मे त्वसि पृत्त। 
ग्रहं च तं* मातरा वुच्चमानो, 
एतादिसं कम्म करोमि लुह ।। 


६०. याते सा भरिया श्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सकिया जनेत्ति । 9 
निद्धापयेः तं चः सका ग्रगारा, 
ग्रज्जंपि ते सा दुखमावहेय्य"" 
६१. याते सा भरिया ्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सक्रिया जनेत्ति । 





१. मे-सी०, स्या० । २. त्याह -स्या०। ३-३. अहञ्हि-स्या०। ४. ततो हि- 
स्या०। ५. वसिद्ु-सी०, रो०। ६. परेति-रो० । 9. ते-स्या०। ८. निद्धामसे -सी०, 
रो०। ९. सी० पोत्थके नत्थि। १०. दुक्छमावहेय्य -सी ० । 
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९३. 


९४. 


९५. 


९६. 


९७. 
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दन्ता करेण्‌^ व वसुपनीता, 
सा पापधम्मा पुनरावजात्‌ ति ।॥। 


४४७. महाधम्मपालजातकं (९) 
कि ते वतं कि पन ब्रह्यचरियं, 
किस्स सुचिण्णस्स श्रयं विपाको । 
श्रक्खाहि में ब्राह्मण एतमत्थं, 
कस्मा नुः तुम्हं दहरा न मिय्यरे* ॥ 
धम्मं चराम न मुसा भणामः, 
पापानि कम्मानि परिवज्जयामः । 
ग्रनरियं परिवज्जेम्‌^ सब्ब, 
तस्मा हि ग्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 
सुणोम धम्मं भ्रसतं सतं च, 
नचा पि धम्मं अ्रसतं रोचयाम । 
हित्वा ्रसन्ते न जहाम सन्ते, 
तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे।॥ 
पुन्बे व दाना सुमना भवाम, 
ददम्पि वेः ग्रत्तमना भवाम । 
दत्वा पि वे नानुतप्पाम* पच्छा, 
तस्मा हि म्रम्ह्‌ं दहरा न मिय्यरे । 
समणे मयं ब्राह्मणे श्रद्धिकं च, 
वनिन्बके याचनकं दलिहे । 
ग्रन्नेन पानेन श्रभितप्पयाम, 
तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे ॥ 
मयं च भरियं नातिक्कमाम, 
ग्रम्हेः च भरियाः नातिक्कमन्ति । 





१-१. कणेरूव-सी०। २. हि-सी०। ३. मीयरे-सी ०, रो० । ४. विवज्जयाम- 
सी०, स्या०, रो०। ५. परिवज्जेम-स्या०। ६. चे-सी०। ७. नानुतपाम-स्या०। 
८-८. भरिया पि अम्हे-स्या० | 


१०. ४४७. १०३ ] महाधम्मपालजातकं 


६८. 


९६. 


१००. 


(+. 


ग्रञ्जत्र ताहि ब्रह्यचरियं चराम, 
तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे।॥ 
पाणातिपाता विरमाम सब्बे, 

लोके श्रदिन्नं परिवज्जयाम । 
ग्रमज्जपा नो पि मुसा भणाम, 
तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 
एतासु वे जायरे सुत्तमासु, 
मेधाविनो होन्ति पहृतपञ्जा! । 
बहुस्सृता वेदगुनोः च होन्ति, 

तस्मा हि ्रम्हं दहरा न मिय्यरे॥ 
माता पिताः च, भगिनी भातरो च, 
पुत्ता च दारा च मयं च सब्बे । 
धम्मं चराम परलोकटेतु, 

तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे।। 
दासा च दास्यो श्ननुजीविनो च, 
परिचारका कम्मकरा च सब्बे । 
धम्मं चरन्ति परलोकहेतु, 

तस्मा हि ्रम्हं दहरा न मिय्यरे।॥ 


. धम्मो हवे रक्खति धम्मचाररि, 


धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
एसानिसंसो धम्मे सुचिण्णे, 
न दुग्गति गच्छंति धम्मचारी ॥ 


. धम्मो ह्वे रक्खति धम्मचारि, 


छत्तं महन्तं विय वस्सकाले । 
धम्मेन गुत्तो मम धम्मपालो, 
ग्रञ्जस्स श्रदीनि सूखी कुमारो ति॥ 





सी०, रो०; दासी-स्या०। 
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१०८. 


११०. 


९९६ 


११२. 
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४४८. कुक्कुटजातकं (१०) 


. नास्मसे कतपापम्हि, नास्मसें श्रलिकवादिने । 


नास्मसे" म्रत्तत्थपञ्जम्हि, ग्रतिसन्ते पि नास्मसे ।। 


. भवन्ति हेके पुरिसा, गोपिपासिकजातिकाः । 


धसन्ति मञ्जें मित्तानि, वाचाय न च कम्मुना।। 
सुक्वञ्जलिपग्गहिता, वाचाय पलिगुण्ठिताः । 
मनुस्सफेग्गू नासीदे*, यस्मिं नत्थि कतञ्ञुता ॥ 

न हि श्रञ्जजञ्जचित्तानं*, इत्थीनं पुरिसान वा। 
नानाविकत्वा, संसम्गं, तादिसं पि च नास्मसे* । 
ग्रनरियकम्ममोक्कन्तं, ्रथेतं* सन्वघातिनं । 
निसितं व परटिच्छन्नं, तादिसं पि च नास्मसे ॥ 


. मित्तरूपेनिधेकच्चेः, साखल्येन'° श्रचेतसा । 


विविधेहि उपायन्ति", तादिसं पि च नास्मसे ॥ 
ग्रामिसं वा धनं वा पि, यत्थ पस्सति तादिसो । 
दुन्भि"* करोति दुम्मेधो, तं - च हन्त्वान ^ गच्छति ॥ 
मित्तरूपेन बहवो, छन्ना सेवन्ति सत्तवो । 

जहे कापुरिसें हेते, कक्कुटो विय सेनकं ।। 

यो च उप्पतितं ब्रत्थं, न" सिप्पमनुबुज्जति* । 
श्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च" अ्ननुतप्पति ॥ 

यो च उप्पतितं म्रत्थं, खिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो विय सेनका । 





१-१. नास्म सत्तदरुपञ्जम्हि - सी ° । २. गोपिपासकजातिका-सी०, रो० । ३. 
पक्िगृण्ठिता-सी० । ४. नासिदे-स्या० । ५. अञ्जोजञ्जचित्तानं -स्या० । ६. नानाव- 
कत्वा -सी ०, रो० । ७-७. न विस्ससे -स्या०; नास्मसे -सी ०! ८. अत्थेनं -सी ०; अत्येत- 
स्या०, रो० 1 ९. मित्तवसेनिधेकच्चे -स्या० । १०. साखत्टेन -सी° । ११. उपायेहि- 
सीर । १२. दु्भि-सी०। १३. कत्वान -मी०, रो० । १४१४. सिप्पमेव न बज्मति- 
स्या०) १५. व-स्या९। 


१०. ४४९. ११९ | मट्ठकुण्डलोजातकं २०९ 


११४. तं तादिसं कूटमिवोह्तं वने, 
श्रधम्मिकं निच्चविधंसकारिनं । 
ग्रारा विवज्जेय्य नरो विचक्खणो, 
सेनं यथा कुक्कुटो वंसकानने ति ॥ 


४४९. महुकुण्डलीजातकं (११) 
११५. श्रलङ्कतो मटुकुण्डली", 5 23.217 
मालधारीः हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पर्गय्ह कन्दसि, 
वनमज्छे कि दुक्खितो तुवं । 
११६. सोवण्णमयो पमस्सरो, 
उप्पन्नो रथपञ्जरो मम । 10 
तस्स चक्कयुगं न विन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहामि जीवितं ॥ 
११७. सोवण्णमयं मणीमयं, 
लोहमयं श्रथ रूपियामयंः । 
पावद रथं करिस्सामि* ते, 15 
चक्कयुगं पटिपादयामि" तं ।। 
११८. सोः माणवो तस्स पावदि, 
चन्दिमसुरिया* उभयेत्थः भातरो । 
सोवण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोभति ॥ 20 


११६. बालो खो त्वसि माणव, 
यो त्वं पत्थयसे* अ्रपत्थिरयं'° । 
मञ्लामि तुवं मरिस्ससि, 
न हि त्वं लच्छसि चन्दसूरिय ॥ 





१. मह्कुण्डलो-सी०,रो०) २. माकभारी-सी०,रो०। ३. रूपियमयं-स्या०। 
४. कारयामि -सी०, रो०। ५. पटिलाभयामि-स्या०। ६. अथ-स्या०। ७. चन्द 
मुरिया-म०। ८. उभयत्य -स्या०। ९. पत्थयसि-स्या०। ९. अपत्थयं -स्या० । 
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२१० 


१२०. 


१२१. 


१२२९. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


जातकं [ १०. ४४९. १२०- 


गमनागमनं पि दिस्सति, 

वण्णधातु उभयेत्थ वीधथियो । 

पेतो पन नेव दिस्सति, 

कोनु खो कन्दतं बाल्यतरो ।। 

सच्चं खो वदेसि माणव, 

ग्रहमेव कन्दतं बाल्यतरो । 

चन्दं विय दारको सदं, 

पेतं कालकताभिपत्थये" । 

ग्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावक । 
वारिना विय भ्रोसिञ्चंः, सव्वं निन्बापये दरं ॥ 
ग्रव्बही* वत मे सल्लं, यमासि हदयस्सितं । 

यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं श्रपानुदि ॥ 

सोहं श्रव्वूछहसल्लोस्मि, वीतसोको श्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणवा ति॥ 





४५०. बिलारकोसियजातकं (१२) 
ग्रपचन्ता पि दिच्छन्ति, सन्तो लद्धान भोजनं । 
किमेव त्वं पचमानो, यंन दज्जा न तं समं । 
मच्छेरा च पमादा च, एवं दानं न दिय्यति । 
पुञ्जं भ्राकद्भमानेन, देय्यं होति विजानता ।। 
यस्सेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भयं । 
जिघच्छा च पिपासा च, यस्स भायति मच्छरी । 
तमेव बालं फूसति, श्रस्मिं लोके परम्हि च ॥ 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दानं मलाभिभू । 
पुञ्जानि परलोकस्मि, पतिट्रा होन्ति पाणिनं ॥ 





१. कालकतंभिपत्थये -स्या० ! २. ओसिल्वचि -स्या०। ३. अब्बुहि-स्या० । 
४. इच्छन्ति -स्या० । ५. पुञ्जं हि-स्या०। 


१०. ४५१. १३५ | चक्कवाकजातकं २११ 


१२९. दुद ददमानानं, दुक्करं कम्म कुव्बतं । 
ग्रसन्तो नानुकुव्वन्ति, सतं धम्मो दुरन्नयो ॥। 


१३०. तस्मा सतं च ग्रसतं', नाना होति इतो गति । 
ग्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सम्गपरायना ।। 
१३१. भ्रप्पस्मेकेः पवेच्छन्ति, बहुनेकेः न दिच्छरे । 8 
ग्रप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना, सहस्सेन समं मिता ॥ 
१३२. धम्मं चरे यो पि समुञ्छकं* चरे, 
दारं च पोसं ददमप्पकरस्मि"। 
सतं सहस्सानं सहस्सयागिन, 
कलम्पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते ॥ 10 


१३३. केनेस ॒यजञ्जो विपुलो महग्तो, 
समेन दिन्नस्स न भ्रमेति । 
कथं सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलम्पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते ।। 
१३४. ददन्ति हैके विसमे निविदा, 
दछेत्वा* वधित्वा श्रथ सोचयपित्वा । 
सा दक्खिणा ्रस्सुमुखा सदण्डा, 
समेन दिल्लस्स न म्रग्घमेति । 
एवं सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलम्पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते ति ॥! 20 


४५१. चक्कवाकजातकं (१३) 


१३५. वण्णवा भ्रभिरूपोसि, घनो सञ्जातरोहितो । 
चक्कवाक सुरूपोसि, विप्पसन्नमुखिन्दरियो ।। 





१. असतं च -सी ०, स्या०, रो० । २. अप्पम्पेके -स्या०। ३. बहुनाके -स्या० । 
४. समुच्छक -स्या०। ५. ददं अप्पकस्मि पि-रो०। ६. सत~स्या० । ७. मह्ग्वनौ - 
सी०। ८. सी°, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्ि । ९. भत्वा -सी०, रो०; घत्वा-स्या० | 
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१२६. 


१३७. 


२५८ 


१३९. 


१४०. 


१४९१. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


जातकं [ १०. ४५१. १३६ 
पाठीनं* पावुसं मच्छ, बलजं* मुञ्जरोहितं । 
गङ्खायः तीरे निसिन्नो, एवं भुञ्जसि भोजनं । 
न वाहमेतं* भुञ्जामि, जङ्खलानोदकानि^ वा । 
ग्रञ्जत्र सेवालपणका, एतं मे सम्म भोजनं ।। 
न वाहमेतं सदहामि, चक्कवाकस्स भोजनं । 
ग्रहं पि सम्म भुञ्जामि, गामे लोणियतेलियं" ॥ 
मनुस्सेसु कतं भन्तं, सुचि मंसूपसेचनं । 

न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाक यथा तुवं ॥ 
सम्पस्सं म्रत्तनि वेर, हिसयं"* मानुसि पजं । 
उत्रस्तो घससी भीतो, तेन वण्णो तवेदिसो ।। 
सब्बलोकविरुद्धोसि", ध ङ्कु पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, तेन वण्णो तवेदिसो ॥ 
ग्रहं पि सम्म भुञ्जामि, ग्रहिसं सन्वपाणिनं । 
ग्रप्पोस्सुक्को निरासङ्की", अ्रसोको श्रकुतोभयो ॥ 
सो करस्सु श्रानुभावं, वीतिवत्तस्सु सीलियं । 
ग्रहिसाय चर" लोके, पियो होहिसि मंमिव ।। 
यो न हन्ति न धातेति, न जिनाति न जापये ' 
मेत्तंसो सब्बभूतेसु, वेरं तस्स न केनची ति । 
४५२. भूरिपञ्जजातक+° (१४) 


सच्च किर त्वं" अ्रपि भूरिपञ्ज, 
या तादिसी सीरि"^ धिती" मती" च| 


१. पटीनं -स्या० । २. वलजं - सी ०; बल्ज्जं - स्या ०; वारुजं -रो° । ३-३. गंगा- 
तीरे निसिन्नोसि -स्या०। ४. चाहमेतं -सी°० 1 ५. जङ्कलान्‌दकानि-स्या० । ६. अञ्जं- 
स्या० । ७. खोणिकतेलिक -स्या० । ८. सुचि -सी०, स्या० । ९. भवं-सी० । १०. 
हिसाय -स्या०। ११. सन्बलोकविरद्धोसि -सी० । १२. निरासङ्को-स्या०, रो० । १३. 
चरं -सी०, स्या० । १४. भूरिपञ्हजातक -सी ०; भूरिपञ्हाजतक -स्या० । १५-१५ त्वंपि- 
सी०; तुवं पि-स्या० । १६. सिरी-स्या०; सिरि-सी० । १७. धिति-स्या०। १८. 
मूती -सी०; मति.-स्या०। 


१०.४५२. १५२ ] भू रिषञ्ञजातकं २१३ 


न तायतेभाववसूपनितं, 
यो यवकं भुञ्जसि प्रप्पसूपं । 
१४९६. सुखं दुक्ेन परिपाचयन्तो, 
काला कालं विचिनं छन्ददछन्नो । 
ग्रत्थस्स द्वारानि" भ्रवापुरन्तोः, 
तेनाहं तुस्सामि यवोदनेन ॥ 
१४७. कालं च ञत्वा ग्रभिजीहनाय, 
मन्तेहि श्रत्थं परिपाचयित्वा । 
विजम्मिस्सं* सीहविजम्मभितानि, 
तायिद्धिया दक्खसि मं पूना पि॥ 
१४८. सूखी पि* हेके न करोन्ति पापं, 
ग्रवण्णसंसम्गभया पुनेके 1 
पहु समानो विपूलत्थचिन्ती, 
किंकारणा मे न करोसि दुक्खं | 
१४६. न पण्डिता भ्रत्तसुखस्स देतु, 
पापानि कम्मानि समाचरन्ति । 
दुक्खेन रूटा खलिता पि सन्ता, 
छन्दा च दोसा न जहन्ति धम्मं । 


१५०. येन केनचि वण्णेन, मृदुना दारुणेन वा । 

उद्धरे दीनमत्तानं, पच्छा धम्मं समाचरे ॥ 
१५१. यस्स रसक्खस्स याय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 

न तस्स साखं भञ्जेय्य, मित्तदून्भो हि पापको ।। 
१५२. यस्सा* पि^ धम्मं पुरिसो विजज्ञा, 

ये चस्स कद्ध विनयन्ति सन्तो । 

तं हिस्स दीपं च परायनं च, 

न तेन मेत्तिं जरयेथ पञ्जौ ॥ 





१, मारानि-सी०। २. अपापुरन्तो -स्या०। ३. विजम्भिसं-स्या०। ४. हि~ 
सी०। ५-५ यस्स हि-सी०) ६. मन॒जो-सी०। 
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१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


जातक [ १०. ४५२. १५३ 


ग्रलसो गही कामभोगी न साधु, 
भ्रसञ्जतो पव्वजितो न साधु । 
राजा न साधु म्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु | 


निसम्म॒ खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वहती ति॥ 


४५२. महामद्धलजातकं (१५) 


किसु नरो जप्पमधिच्चकाले, 

के वा विज्जं कतमं वा सुतानं। 
सो मच्चो श्रस्मिं च परम्हि लोक, 
कथं करो सोत्थानेन गुत्तो ॥ 
यस्स देवा पितरो च सब्बे, 
सरीसपाः सव्वमभृतानि चा पि। 
मेत्ताय निच्चं प्रपचितानि होन्ति, 
भूतेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 

यो सब्बलोकस्स निवातवृत्ति. 
इत्थीपुमानं सहदारकानं । 

खन्ता दुरुत्तानमप्पटिकूलवाद।, 
ग्रधिवासनं सोत्थानं तदाहु ।। 

यो नावजानाति सहायमित्तेर, 
सिप्पेन कुल्याहि* धनेन जच्चा , 
रुचिपञ्जो श्रत्थकाले मतीमा, 
सहायेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 





५ १. व - 


रो० । २. सिरिसया - सी ०, स्या०, रो० । ३. सहायमत्ते - सी ०, रो० । 


४. कुल्याभि -स्या० । ५. मुतीमा -सी०, रो०। 


१०. ४५३. १६४ | महाम द्रल्जातक २१५ 


१५९. मित्तानि वे यस्स भवन्ति सन्तो, 
संविस्सत्था भ्रविसंवादकस्स । 
न मित्तदुन्भी' संविभागी धनेन, 
मित्तेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
१६०. यस्स भरिया तुल्यवया समग्गा, ध 
ग्रनुव्वता धम्मकामा पजाता । 


कोलिनिया सीलवती पतिब्बता, ^ 
दारेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
१६१. यस्स राजा भूतपतीः यसस्सी, 
जानाति सोचेय्यं परक्कमं च । 10 
ग्रदरेज्धता सुहदयं ममं ति, 
राजसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
१९२. ग्रन्नं च पानं च ददाति सद्धो, 
मालं च गन्धं च विलेपनं च। 
पसन्नचित्तो म्रनुमोदमानो, 15 
सम्गेसु वे सोत्थानं तदाहु ।। 
१६३. यमरियधम्मेन पुनन्ति वृद्धा, 
श्राराधिता समचरियाय सन्तो । 
बहुस्सुता इसयो सीलवन्तो, 
ग्ररहन्तमज्छ्े सोत्थानं तदाहु ॥ 20 


१६४. एतानि खो सोत्थानानि लोके, 
विञ्ुप्पसत्थानि" सुखुद्रयानिः । 
तानीध सेवेथ नरो सपञ्जो, 
न हि मद्धले किञ्चनमत्थि सच्चं ति ॥ 





१. मित्तदूभी -सी० । २. भूतपति -म०। ३. सोचथ्य -स्या०। ४.वद्धा-सी०, 
स्या०। ५. विज्ञूपसत्थानि-स्या० । ६. सुविन्द्रियानि - रो° । 


5. 224 


20 


२१६ 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


१७०. 


१७९१. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७१५. 


जातकं [ १०, ४५४. १६५- 


४१४. घटपण्डितजातक, (१६) 
उद्ुहि कण्ट कि सेसि, को म्रत्थो सुपनेन ते । 
यो पि तुयं" सको भाता, हदयं चक्खु* च* दक्खिणं । 
तस्स वाता बलीयन्ति, घटो जप्पति कंसव ।। 
तस्स तं वचनं सृत्वा, रोहिणेय्यस्स कंसवो । 
तरमानरूपो वुद्रासि, भातुसोकेन श्रद्ितो । 
किञ्च॒ उम्मत्तरूपो व, केवलं द्वारकं टमं । 
ससो ससो ति लपसि, को नु ते ससमाहरि ॥ 
सोवण्णमयं मणीमयं, लोहमयं श्रथ^ रूपियामयं" । 
सह्भसिलापवाठमयं, कारयिस्सामि ते ससं । 
सन्ति श्रञ्जे पि ससका, श्ररञ्जे वनगोचरा । 
ते पि ते भ्रानयिस्सामि, कीदिसं ससमिच्छसि ॥ 
न चाहमेते, इच्छामि, यं ससा पथविस्सिता* । 
चन्दतो ससमिच्छामि, तं मे ग्रोहर कंसव ॥ 
सो नून मधुरं जाति, जीवितं विजहिस्ससि । 
ग्रपत्थियंः यो पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसि ॥ 
एवं चे कण्ट जानासि, यदजञ्जमनुसाससि । 
कस्मा पुरे मतं पत्तं, भ्रज्जा पि मनुसोचसि" | 
यं न लब्भा मनुस्सेन, भ्रमनुस्सेन वा पुन । 
जातो मे मा मरी" पुत्तो, कुतो लव्भा भ्रलब्भियं ॥ 
न मन्ता मूलभेसज्जा, ग्रोसधेहि धनेन वा । 
सक्का श्रानयित्‌ कण्ट, यं पेतमनुसोचसि ॥। 
यस्स एतादिसा भ्रस्सु, ्रमच्चा पुरिसपण्डिता । 
यथा निज्ज्ञापये भ्रज्ज, घटो" पुरिसपण्डितो ॥ 





१- घतजातकं - सी ०; घत्तपण्डित० - स्या० । २. तायं -रो० । ३-३. चक्ल॒व - 
सी०, रो०; चक्खु - स्या०। ४. वलिय्यन्ति -स्या०। ५-५. अथवा रूपियमयं - स्या०। 
६. चाहमेतं - सी °; वाहमेते -स्या०; वाहमेतं -रो०। ७. पठविसिता-सी०, स्या०, रो०। 
<€. अपत्थयं -स्या०। ९. अनुसोचसि -स्या० । १०.मरि -सी० । ११. घतो-सी०, स्या०। 


१०. ४५४. १७९ | घटपण्डितजातकं २१७ 


१७६. भ्रादित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय भ्नोसिञ्चं", सव्वं निव्वापये दरं | 

१७७. ग्रव्वहो* वत मे सत्लं, यमासि हदयस्सितंः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोकं श्रपानुदि ॥ 

१७८. सोहं श्रव्बछहसल्लोर्मि, वीतसोको अ्रनाविलो । 5 
न सोचामि न रोदामि, तव सूत्वान माणव ।॥ 

१७९. एवं करोन्ति सप्पञ्ा, ये होन्ति ्रनुकम्पका । 
निवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जें व भातरं ति॥ 


दसकनिपातं निदितं । 


तस्सुहानं 
दह्‌ कण्ट धनञ्जय सद्कवरो, 8. 225 
रज* सत्तह* कस्स च तक्कलिना । 10 
धम्मं* कुक्कुट कुण्डलि भोजनदा, 
चक्कवाक सुभूरिस सोत्थि घटो ति ।। 








१. ओसिल््वि -स्या० । २. अव्वृहि-ग्या० । ३. हेदयनिस्सितं-सी० । ४. 
राजा-मी०, स्या० । ५-५. सत्ताहससाख - मी०,स्या९। ६. जम्मं-सी०। ७. घतो- 
सी०,स्या०। 


जा० १-२८ 
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११. एकादस्कनिषपातो 


४५५. मातुपोसकजातकं (१) 


१. तस्स नागस्स विप्पवासेन, 


विरूढहा सल्लको' च कुटजाः चः । 
कुरुविन्दकरवीराः तिससामा* च, 
निवाते पप्फिता च कणिकारा ॥ 


. कोचिदेव सुवण्णकायुरा^, 


नागराजं भरन्ति पिण्डेन । 
यत्थ राजा राजकूमारो वा, 
कवचमभिहस्सति भ्रदछम्भितोः ।। 


. गण्हाहि नाग कवं, मा नाग किसको भव। 


बहूनि राजकिच्चानि, तानि" नाग करिस्ससि ॥ 


. सा नूनसा कपणिका, म्रन्धा अ्रपरिणायिका । 


खाणुं पादेन घटेति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 


.कान्‌ ते सा महानाग, अन्धा प्रपरिणायिका । 


खाणुं पादेन घटति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 


. माता मे सा महाराज, ्नन्धा ग्रपरिणायिका। 


खाणु पादेन घटति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 


. मुञ्चथेतं महानागं, योयं भरति मातरं । 


समेतु मातरा नागो, सह्‌ सबव्बेहि जातिभि ॥ 





१. खल्लकियो ~ स्या० । २-२- कुटजा-स्या० । ३. कुरुविन्दकरवर-सी०; कुर- 
विन्दकरवरा-स्या० । ४-४. भिससामा - सी ०; भिससामा च ~ स्या०। ५. सुवण्णकायूरा- 
सी०। ६. असम्भीतो-सी०, रो०; असम्मितो-स्या०। ७. यानि-सी०, रो०) 


११.४५६. १५ | जुण्ट॒जातकं २१९ 


८. मुत्तो च! बन्धना नगो, मुत्तमादायः कृञ्जरोः । 


९९ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


मुहुत्तं ्रस्सासयित्वा ग्रगमा येन पव्वतो ।। 
ततो सो निनि गन्त्वा, सीतं कुञ्जरसेवितं । 
सोण्डाय्‌दकमाहत्वा^ मातरं म्रभिसिञ्चथ ॥ 


. कोयं श्रनरियो देवो, अ्रकालेन पिः वस्सति^ । 5 8 227 


गतो मे ग्रत्रजो पुत्तो, यो मय्हं परिचारको ।। 

उद्रुहि भ्रम्म कि सेसि, भ्रागतो त्याहमत्रजो । 

मृत्तोम्हि कासिराजेन, वेदेहेन यसस्सिना ॥। 

चिरं जीवतु सो राजा, कासीनं रट्रुवडूनो । 

यो मे पत्तं पमोचेसि* सदा वुद्धापचायिकः ति । 10 





४१५६. जुण्टजातकं (२) 
युणोहि मय्दं वचनं जनिन्द, 
ग्रत्थेन जुण््म्हि इधानुपत्तो । 
न ब्राह्मणे श्रद्धिके तिद्रुमाने, 
गन्तव्वमाहु द्विपदिन्दः सेदरु ॥ 
सुणोमि तिद्रामि वदेहि ब्रहम, तः 
येनासि" भ्रत्थेन इधानुपत्तौ । 
कं वा त्वमत्थं मयि पत्थयानो, 
इधागमा ब्रहम तदिद्ध ब्रूहि ।। 
ददाहि मे गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । छ 
परोसहस्सं च सुवण्णनिक्खे, 
भरिया च मे सादिसी दे ददाहि ।॥ 


१. व -सी०, स्या० । २-२. कासिराजेन पेनितो- सीर, स्या०; मृत्तोमादातो 
कुञ्जरो-रो० ! ३. विस्समित्वान -सी०; अस्ममित्वान -स्या० । ४. निलिनं-स्या०; 
नकिं - सी° । ५. सोण्डाय उदकमादित्वा - स्या० । ६-६. पवस्सति -मी०, स्या०; तिव- 
स्सति -रो० । ७. अमोतेसि-सी०। ८. कूडुपचापिक -स्या०) ९. दिपदान-मी०, रो० 
द्विपदान -स्या० । १०. येनापि -स्या०। 


२२० जातकं [ ११. ४५६. १६- 


१६. तपो नु ते ब्राह्मण भिसरूपो, 
मन्ता न॒ तें ब्राह्मण चित्तरूपा । 


५ 
प 


यक्खा न्‌" ते ग्रस्सवा सन्ति कंचि, 


त 


ग्रत्थं वा मे श्रभिजानासि कत्तं ।। 


8 228 5 १७. न मे तपो श्रत्थिन चा पि मन्ता, 
यक्खा पि मे ग्रस्सवा नत्थि केचि । 
ग्रत्थं पि ते नाभिजानामि कत्त, 
पुव्वे चः खो सद्धतिमत्तमामि 
१८. पठमं इदं* दस्सनं जानतो मे, 
10 न ताभिजानामि इतो पुरत्था । 
ग्रक्खाहि मे पूच्छितो एतमलत्थं, 

कदा कहि वा ग्रह सद्धमो नो।। 


१९. गन्धारराजस्स पुरम्हि रम्मे, 
ग्रवसिम्हसे तक्कसीलाय" देव । 

॥ तत्थन्धकारम्हि तिमीसिकायं^, 
ग्रसेन भ्र॑सं समघदटरयिम्हः ।। 

२०. ते तत्थ ठत्वान उभो जनिन्द, 
साराणि वीतिसारयिम्हः तत्थ । 
सायेव नो सङ्कतिमत्तमासि, 

20 ततो न पच्छा न पुरे ्रहोसिः ।। 


२१. यदा कदाचि मनुजसु ब्रह्मे, 
समागमो सप्परिसेन होति । 
न पण्डिता सद्धतिसन्थवानि, 
पुव्वे कतं वा पि विनासयन्ति । 





१. व -मीर्रो० । २. व-स्या०। ३. इमं-मी० | ५. नदकरिखायं - म, 
रो० । ५. तिमित्सकायं-स्या० । ६. ससघरदरुिम्हा-स्या० | ७, मागाणयं-सी०। 
ठ. वीतिसारिम्ह-सीऽ०,स्या०,रो० । ९. कटादि -स्या०। 


११. ४५७. २७ | धम्मदेवपुकत्तजातकं 


२२. बाला व' खो सङ्खतिसन्थवानि, 
पुव्वे क्तं वा पि विनासयन्ति । 
वहं पि बालसु कतं विनस्सति , 
तथा हि बाला भ्रकतञ्जुरूपा ॥। 
२३. धीरा च खो सङ्खतिसन्थवानि, 
पुव्बे कतं वा पि न नासयन्ति। 
श्रप्पं पि धीरेसु कतं न नस्सति, 
तथा हि धीरा सुकतञ्जुरूपा ।। 
२४. ददामि तें गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । 
परोसहस्सं च युवण्णनिक्खे, 
भरिया च ते सादिसी द्रे ददामि ॥ 
२५. एवं सतं होति समेच्च राज, 
नक्खत्तराजारिव तारकानं । 
श्रापूरती कासिपती तथाहं, 
तयाः पि* मे सद्खमो ग्रज्ज लद्धो ति॥। 


४५७. धम्मदेवपुत्तजातक* (३) 

२६. यसोकरो पुञ्जकरोहमस्मि, 

सदात्थतो* समणब्राह्मणानं । 

मग्गारहो देवमनुस्सपूजितो, 

धम्मो ग्रहं देहि श्रधम्म मग्गं ।। 
२७. श्रधम्मयानं दछ्टमारुहित्वा, 

्रसन्तसन्तो वलवाहमरसिमि । 

स किस्स हेतुम्हि तवज्ज दज्जं 

मर्गं ग्रहं धम्म भ्रदिन्नपुव्वं ।। 





मु 


ए. 229 


10 


20 


१. च -सी०,स्या०,रो०। २. यथा अहं-सी०, स्या०। ३-३. तथाहि-सी०, 


स्या०। ४. धम्मजातकं-सी०। ५. सदत्थृतो -सी०, स्पा०। 
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२८. धम्मो हवे पातुरहोसि पुब्ब, 
पच्छा भ्रधम्मो उदपादि लोके । 
जदो च सेदो च सनन्तनो च, 
उय्याहि जेदुस्स कनिटुं मग्गा । 
२९. न याचनाय न पि पातिरूपा, 
न श्ररहताः तेहं ददेय्यः मग्गं । 
युद्धं च नो होतु उभिन्नमज्ज, 
युद्धम्हि* यो जेस्सति^ तस्स मम्गो ॥। 
8. 230 ३०. स्वा दिसा भ्रनुविसटोहमस्मि^ 
10 महव्बलो भ्रमितयसो ्रतुल्यो। 
गृणेहि सब्बेहि उपेतरूपो, 
धम्मो ्रधम्म त्वं कथं विजेस्ससि ।। 
३१. लोहेन वे हञ्जति जातरूपं, 
न जातरूपेन हनन्ति लोहं । 
15 सचे ग्रधम्मो हजञ्छतिः धम्ममञ्ज, 
ग्रयो सुवण्णं विय दस्सनेय्यं । 
३२. सचे तुवं युद्धबलो ग्रधम्म., 
न तुय्ह वडा" च गरू च म्रत्थि। 
मग्गं च ते दम्मि पियाप्पियेन, 
20 वाचादुरुत्तानि पि ते खमामि |! 
३३. इदं च सूत्वा वचनं श्रधम्मो, 
ग्रवंसिरो पतितो उद्पादो । 
युद्धत्थिको चे” न लभामि युद्ध, 
एत्तावता होति हतो ग्रधम्मो 


धा 





१. पाटिरूपा-सौ०, स्या० ¦ २. अरहति-सी०, रो०; अरहत्ता-स्या० } ३ 
ददे्यं -म०, रोऽ । ४. यृद्धस्मि-सो०, स्या० । ५. जिस्सति -स्या० । ६. अनुविस्स- 
टोहमस्मि -स्या०। ७. अतुल्लो -सी०। 5. हञ्जति -सी०, स्या० । ९. सधेम्म -रो०। 
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३४. खन्तीबलो युद्धवलं विजेत्वा, 
हन्त्वा ग्रधम्मं निहनित्वभूम्या । 
पायासि वित्तो" श्रभिरुय्ह॒ सन्दनं, 
मग्गेनेव श्रतिबलो सच्चनिक्कमो ॥ 

३५. माता पिता समणवब्राह्मणा च, 
श्रसम्मानिता यस्स सके श्रगारे । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेहंः 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति तेः । 
यथा श्रधम्मो पतितो श्रवंसिरो ॥ 

३६. माता पिता समणब्राह्मणा च, 
सुसम्मानिता यस्स सके अ्रगारे । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेह्‌ः 
कायस्स भेदा सुगतिं वजन्ति ते । 
यथा पि धम्मो ग्रभिरु्ह सन्दनं ति।। 


४५८. उदयजातकं (४) 
३७. एका निसिन्ना सुचि सञ्जत रू", 
पासादमारुग्ह भ्रनिन्दितङ्गी । 
याचामि तं किन्नरनेत्तचक्सु, 
इमेकरत्ति उभयो वसेम ॥ 
३८. ग्रोकिण्णन्तरपरिखं*, दठहमटरालकोटरुक । 
रक्खितं खग्गहत्थेहि, दुप्पवेसमिदं परं ॥ 
३६. दहरस्स युविनो चा\ पि, भ्रागमो च न विज्जति। 
ग्रथ केन नु वण्णेन, सद्धमं इच्छसे मया ॥ 
४०. यक्खोहमरस्मि कल्याणि, श्रागतोरस्मि तवन्तिक* । 
त्वं मं नन्दय महन्ते, पुण्णकसं ददामि ते ॥ 





१. चित्तो ~ स्या० । २. सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि। ३. सञ्ञातुर्‌ - स्या०। ४. 
ओकिण्णःतरपरिवखं - स्या०। ५. वा-सी ० । ६. तवन्तिकं -सी ०, रो ० । ७. नन्दस्सु -स्या०। 
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देवं व॒ यक्खं अ्रथ वा मनस्सं, 
न पत्थये उदयमतिच्च ्रञ्जं । 
गच्छेव त्वं यक्ख महानुभाव, 
मा चस्सु गन्त्वा पूनरावजित्थ ।। 


या सा रति उत्तमा कामभोगिनं, 
यं हेतु सत्ता विसमं चरन्ति । 

मा तं रति जीयि तुवं सुचिम्हि ते, 
ददामि ते रूपियं" कसपूरं ॥ 

नारिं नरो निञ्ज्पयं धनेन, 
उक्कसती यत्य करोति छन्दं । 
विपच्चनीको तव देवधम्मो, 
पच्चक्खतो थोकतरेन एसि ॥ 


ग्रायु च वण्णो च मनुस्सलोके, 
निहीयतिः मनुजानं सुग्गत्ते । 
तेनेव वण्णेन धनं पि तुदं 
निहीयति जिण्णत्तरासि अ्रज्ज | 


एवं मे पेवेखमानस्स, राजपृत्ति यसस्सिनि । 
हायतेव* तव. वण्णो, ब्रहोरत्तानमच्चये ।। 


इमिना व त्वं वयसा, राजयपृत्ति सुमेधसे । 
ब्रह्मचरियं चरेय्यासि, भिय्यो वण्णवती सिया ॥ 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेसु तेसं वलियो न होन्ति । 
पुच्छामि तं यक्ख महानुभाव, 
कथं नु देवान सरीरदेहो ॥ 





१. रुपिय -स्या०। २. छत्रं -स्या०। ३. निहिय्यति-स्या०। ४-४. हायते वत 
ते- सी०, स्या०; हायतेव ततो -र।०। ५. महानुभावं -स्या० । ६. देवानं - रो० । 
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ढल. 


४९. 


०. 


५१. 


५२. 


५४. 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 

गत्तेसु तेसं वलियो न हौन्ति । 

सुवे सूवे भिय्यतरो व तेसं, 

दिव्बो च वण्णो विपुला च भोगा ।। 

किसूध भीता जनता ्रनेका, 

मग्गो च नेकायतनं पवृत्तो । 

पुच्छामि तं यक्ख महानुभाव, 

कत्थद्ितो" परलोकं न भाये ॥ 

वाचं मनं च पणिधाय सम्मा, 

कायेन पापानि भ्रकुव्बमानो 

वहुन्नपानं घरमावसन्तो, 

सद्धो मुदू संविभागी वदञ्जु । 

सद्धाहको सखिलो सण्टवाचो, 

एत्थद्ितोः परलोकं न भाये ॥ 

ग्रनुसाससि मं यक्ख, यथा माता यथा पिता। 
उद्रारवण्णं* पृच्छामि, को नु त्वमसि सब्रहा॥ 


. उदयोहमस्मि कल्याणि, सङ्कुरत्ता* इधागतो" । 


ग्रामन्त खो तं गच्छामि, मुत्तोर्मि तव सङ्करा! .. 
सचे खो त्वं उदयोसि, सङ्कुरत्ता इधागतो । 
ग्रनुसास मं राजपृत्त, यथास्स पुन सङ्गमो ॥ 
ग्रतिपततिः वयो खणो तथेव, 

ठानं नत्थि धुवं चवन्ति सत्ता । 

परिजिय्यतिः श्रदुघुवंः सरीरं, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं ।। 
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कसिणा पथवी धनस्स पूरा, 

एकस्सेव सिया म्रनञ्जधेय्या । 

तं चा पि" जहति भ्रवीतरागो, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं ॥ 

माताः च पिता च भातरो च, 

भरियाग्या पि धनेन होति कीता*। 

ते चा पि जहन्ति म्रञ्जमञ्जं, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं ॥ 

कायो परभोजनं ति जत्वा^, 

संसारे सुगति; च दुर्गति चः । 

इत्तरवासो ति जानियान, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं ॥ 

साधु भासतियं* यक्खो, ्रप्पं मच्चान जीवितं । 
कसिरं च पित्तं च, तं च दुक्खेन संयुतं । 
साहं एका पव्बजिस्सामि, हित्वा कासि सुरुन्धनं ति 


४५९. पानीयजातकं (५) 

मित्तो मित्तस्स पानीयं, अ्रदिन्नं परिरुञ्जिसं । 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, तं पापं पकतं मया । 
मा पुन भ्रकरं पाप, तस्मा पव्वजितो प्रहु । 
परदारं च दिस्वान, छन्दो मे उदपञजथः । 
तेन पच्छा विजिगच्छि, तं पापं पकतं मया । 
मा पुन ्रकरं पापं, तस्मा पव्वजितो श्रहं 
पितरं मे महाराज, चोरा प्रगण्टु कानने। 
तेसाहं पूच्छितो जानं, श्रञ्जथा नं वियाकरि ।॥ 
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भगिनी -स्या०। ४-४. भरियासाम्कि सधननहति- स्या०।५. विदित्वा -स्या०। ६-\६. 
सुगती च दुर्गतौ च -सी० स्यार, रोऽ 1 ५८. जानिया-सी०; जानित्वा-स्या०। <. 
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११. ४५९. ७२] पानौयजातकं २२७ 
६२. तेन पच्छा विजिगुच्छि", तं पपं पकतं मया । 
- मा पुन ्रकरं पापं, तस्मा पन्बजितो प्रहं ।। 
६२. पाणातिपातमकरु, सोमयागे उपट्ते । 
तेसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगुच्छिं ।। 
६४. तं पापं पकतं मया, मा पून प्रकरं पपं । 
तस्मा पन्बजितो ब्रह | 
६५. सुरामेरयमाधुकाः, ये जना पठमासु नो । 
बहूनं* ते ग्रनत्थाय, मज्जपानमकप्पयुं ॥ 
६६. तैसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगुच्ं । 
तं पापं पकतं मया, मा पून श्रकरं पापं। 
तस्मा पव्बजितो ग्रहं ।। 
६७. धिरत्थु सुबहु कामे, दुग्गन्धे बहुकण्टकं । 
ये श्रं पटिसेवन्तो, नालभि* तादिसं सुखं ।। 
६८. महस्सादा सुखा कामा, नत्थि कामा" परं सुखं । 
ये कामे पटिसेवन्ति सम्गं ते उपपज्जरे ॥। 
६६. ग्रप्पस्सादा दृखा° कामा, नत्थि कामा परं दूरखं । 
ये कामे पटिसेवन्ति, निरयं ते उपपज्जरे ॥ 
७०. श्रसी यथा सुनिसितो, नत्तिसो* व. सूपायिको । 
सत्ती व॒ उरसि" वित्ता, कामा दुक्खतरा ततो ॥ 
७१. श्रद्धारानं व जलितं, कासुं साधिक्पौरिसं । 
फालं व दिवसं तत्तं, कामा दुक्वतरा ततो । 
७२. विसं यथा हलाहलं, तेलं* पक्कूुथितं' यथा । 
तम्बलोहविलीनं व, कामा दूक्खतरा ततो ति ॥ 
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४६०. युद्धञ्चयजातक' (६) 
मित्तामच्चपरिव्यूक्ट्‌, ग्रहं वन्दे रथेसभं । 
पव्बजिस्सामहं* राज, तं देवो भ्रनुमञ्जतु ॥ 
सचे ते ऊनं कामेहि, ग्रहं परिपूरयामि ते। 
यो तं हिसति वारेमि, मा पव्वजः युधञ्चय ॥ 
न मत्थि ऊनं कामेहि, हिसिता^ मे न विज्जति। 
दीपं च कातुमिच्छामि५ यं जरा नाभिकीरति ॥ 
पुत्तो वा पितरं याचे, पिता वा पृत्तमोरसं | 
नेगमो तं याचे तात, मा पव्बज युधजञ्चय ॥। 
मा मं देव निवारंहि, पव्बजन्तं रथेसम । 
माहं कामेहि सम्मत्तो, जराय वसमन्वग्‌ ॥ 
ग्रहं तं तात याचामि, ग्रहं पत्त निवारय । 
चिरं तं दट्ुमिच्छामि, मा पव्वज युधञ्चय ।। 
उस्सावो व तिणम्गम्हि, सूरियुग्गमनंः पति । 
एवमायु मनुस्सानं, मा मं श्रम्म निवारयः ॥। 
तरमानो" इमं यानं, ्रारोपेतु" रथेसमभ । 
मा मे माता तरन्तस्स, ग्रन्तरायकरा ब्रह ।॥। 
ग्रभिधावथ भदृन्ते, सुञ्जं हेस्सति रम्मक । 


 युधञ्चयो भ्रनुञ्जातो, सब्वदत्तेन राजिना । 


योहु"* सेदो सहस्सस्स^ युवा कलञ्चनसन्निभो । 
सोयं कुमारो पन्बजितो, कासायवसनो वली ॥ 
उभो कुमारा पव्बजिता, युधञ्चयो युधिह्लो । 
पहाय मातापितरो, सद्धं छेत्वान मच्चनो ति ।) 





१. यूधजञ्जय०-सी०, स्या०; युवञ्जय० -रो०। २. ऽपरिव्वछहं-मी०, रो० । 


पन्बजिस्सं 


सी०, रो० । ४. पव्बजि -रो० । ५. हिसन्तो -स्या० । ६. कत्त्‌- 


मिच्छामि -स्या०। ७-७. ममं तात निवारेमी -सी०, स्या० । ८. मूरियस्सुग्गमन --सी० 
स्या० 1 ९. निवारये -स्या०, रो०। १०. तरमाना -मी०, रो० । ११. आरोपेन्तु‰-सी° 
रो०। १२. याहु - रो०। १३. मनुस्सानं -स्या०। 


११. ४६१. ९३ | दसरथजातक २२९ 
४६१. दसरथजातकं (७) 
८४. एथ लक्खण सीता च, उभो ्रोतरथोदक । 
एवायं भरतो श्राह, राजा दसरथो मतौ ।। 
८. केन रामप्पभावेन" सोचितन्वं न सोचसि । 
प्रितरं कालकतं सुत्वा, न तं पसहते दुखं ॥ 
८ यं न सक्का निपालेत्‌, पोसन लपतं बहुं । 5 
स किस्सप विञ्ञ्‌ मयावी, ्रत्तानमुपतापये ॥ 
८७. दहरा च हि वृद्धा च, ये वाला ये च पण्डिता । 8.27 
ग्रा चेव दलिदहा* च, सव्वे मच्चुपरायणा* ॥ 
८८. फलानमिव पक्कानं, निच्चं पतनतोः भयं । 
एवं जातान" मच्चानं, निच्चः मरणतो भयं ॥ ॥ 
८९. सायमेके न दिस्मन्ति, पातो दिट्रा वहृज्जना 
पातो एकं न दिस्सन्ति, सायं दिद्भा बहुज्जना ॥। 
६०. परिदेवयमानो चे, किञिचदत्थं उदन्बहू । 
सम्मछटो"° हिसमत्तानं, कयिरा तं" विचक्खणो । 
६१. किसो?* विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तनो । 
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना ॥ 
६२. यथा सरणमादित्तं, वारिना" परिनिव्बयें" 
एवं पि धीरो सतवा, मेधावी पण्डितो नरो । 
खिप्पमुप्पतितं सोक, वातो तूलं" व धंसये ॥ 
९६३. मच्चो एको व श्रच्चेति, एको व जायते कूले । % 
संयोगपरमात्वेव, सम्भोगा सव्बपाणिनं ।। 


15 





१. राम पभावेन -स्या०; राम आन्‌भावेन-रो०। र. पलेतुं-सी०,स्या०। ३. 
ये वृडा-स्या०। ४. दिहा सीर । ५. मच्वुपरायना- स्यार, रो०। ६. पपतना-रो०। 
७. जातानं - रो० । ८. निच्चं-सी०, स्या । ९. वहुजना-स्या०। १०. सम्मृढ्टो - 
स्या०। ११. चेनं -सी० । १२. कौसो -स्या०। १३. वारिनाव -स्या० । १५. निव्बापये - 
स्या०। १५. कूलं-सी०। 
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२३० 


६९४. 


९५. 


९६. 


६७. 


९८. 


६९. 


१०२. 


जातक [ ११. ४६१. ९४- 


तस्मा हि धीरस्स बहुस्सुतस्स, 

सम्पस्सतो लोकमिमं परं च। 

श्रञ्जाय धम्मं ह्दयं मनं च, 

सोका महन्ता पि न तापयन्ति ॥ 

सोहं दस्सं' च भोक्खं* च, भरिस्सामि* च जातके । 
सेसं चः पालयिस्साभि, किच्चमेतं* विजानतो ॥ 

दस वस्ससहस्सानि, स्ट वस्ससतानि च । 

कम्बुगीवो महाबाहु, रामो रज्जमकारयी ति ।। 


४६२. संवरजातकं (८) 
जानन्तो नो महाराज, तव सीलं जनाधिपो । 
दमे कुमारे पूजेन्तो, न तं केनचि मञ्जथ ॥ 
तिद्ुन्ते नो महाराजे, ्रदु* देवे दिवद्धते । 
जाती तं समनुलज्जिसु, सम्पस्सं भ्रत्थमत्तनो ।। 
केन संवरवत्तेन, सञ्जाते भ्रभितिटुसिः । 
केन तं नातिवत्तन्ति, जातिसद्घा समागता ।। 


. न राजपृत्त उसूयामिः, समणानं महेसिनं । 


सक्कच्चं ते नमस्सामि, पादे वन्दामि तादिनं ।॥। 


. ते मं धम्मगुणे युत्त, सुस्सूसमनुसूयक ° । 


समणा" मनुसासन्ति, इसी धम्मगुणे रता ।। 
तेसाहं वचनं सुत्वा, समणानं महेसिनं । 
न किञ्चि ब्रतिमञ्जामि, धम्मे मे निरतो मनो, 





१-१. यसच्च -स्या०। २-र्‌. भोगञ्च -स्या०। ३. भरियापि-स्या०।४.सं- 
सी०, स्या० । ५. किच्चमेवरं -रो० । ६. आद्रु-सी°, रो०; आदू-स्या० । ७. समनु- 
मल्जिसु -मी०,स्या०। ८. अधितिद्रसि - सौ 1 ९. उसुय्यामि ~ सी ° ; उस्सुय्यामि -स्या०। 
१०. सृस्सुसमनुसुय्यकं ~ सी °; सृस्सूसमनुस्सुय्यक - स्या ०। ११-११. समणासमनुसासन्ति - 
सी°; समणासमनुस्सासन्ति -स्या०, रो° । 


११.४६३. ११३ | सुप्पारकजातकं २३१ 


१०३. 


१०४. 


१०६. 


१०७. 


१ ०८. 


९९९; 


११२९. 


११३. 


हत्थारोहा" श्रनीकद्रा, रथिका पत्तिकारका । 
तेसं नप्पटिबन्धामि, निविदं भक्तवेतनं ॥ 
महामत्ता च मे ग्रत्थि, मन्तिनो परिचारकाः । 
बाराणसि वोहरन्ति, बहुमंससुरोदक ।। 


- अ्रथो पि वाणिजा फीता, नानारद्हि* भ्रागता । 


तेसु मे विहिता रक्खा, एवं जानाहुपोसथ ॥ 
धम्मेन किर जातीनं, रज्जं कारेहि संवर । 
मेधावी पण्डितो चासि", श्रथो पि जातिनंः हितो । 


तं तं जातिपरिव्यूछहं, नानारतनमोचितं । 
ग्रमित्ता नप्पसहन्ति, इन्दं व श्रसुराधिपो ति ॥ 


४६३. सुप्पारकजातकं (९) 
उम्मुज्जन्ति निमुञ्जन्ति, मनुस्सा खुरनासिका । 
सूप्पारकं तं पृच्छाम, समुहो कतमो श्रयं ॥ 


- कुरकच्छा* पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 


नावाय विप्पनद्राय, खुरमाली ति वुच्चति ॥ 


- यथा अ्रग्गी* व सुरियो व समुहो पटिदिस्सति । 


सूप्पारक तं पृच्छाम, समुह कतमो श्रयं ॥ 
करुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, भ्रग्गिमाली ति वुच्चति ॥ 
यथा दधी"! व खीरं व, समुद पटिदिस्सति । 
सुप्पारके तं पृच्छाम, समुहो कतमो श्रयं । 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनटाय, दधिमाली ति वृच्चति ।। 





१- हेत्यारूदा - सी ०। २. तेसु -रो० । ३. निवद्धं - सी०, सो० । ४. परिचारिका 
~ स्या०। ५. बहुमससुरोदकं -स्या०। ६. नानारदरातो-रो०। ७. चापि-सी०, रो०। 
<. मातीनं - सी०, स्या०। ९. भरकच्छा ~ सी०, स्या०, रो०। १०-१०. अग्नि सुरियो 
च -स्या०। ११-११. दधि च खीरञ्च-स्या०। 
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२३२ 


ए. 240 
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११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 


जातकं [ ११. ४६३. ११४- 


यथा कुसो व ॒सस्सो व, समुद पटिदिस्सति । 
सुप्पारक तं पृच्छाम, समुदहो कतमो म्यं ॥ 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनदराय, कुसमाली ति वुच्चति ॥ 
यथा नढो व वेद्‌ व, समुहो पटिदिस्सति । 
सूप्पारक तं पृच्छाम, समुहो कतमो भ्यं ॥। 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, नठमाली ति वुच्चति ।। 
महव्भयो" भिसनको, सो सुय्यतिमानुसो । 
यथा सोव्भो पपातो व, समुह पटिदिस्सति । 
सुप्पारक तं पृच्छाम, समृहो कतमो श्रयं ।। 
कूरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनसिनं । 
नावाय विप्पनद्राय, बठवामृखीः ति वुच्चति ॥ 
यतो सरामि भ्रत्तानं, यतो पत्तोसिमि विञ्जुतं । 
नाभिजानामि सच्चिच्च, एक्पाणं पि हिसितं । 
एतेन सच्चवञ्जेन, सोत्थि नावा निवत्ततू ति ॥ 
एकादसनिपातं निदितं । 


तस्सुहानं 
सिरिमातुसुपोसकनागवरो, 
पुन जुण्टक° धम्ममुदयवरो । 
श्रथ पानि" युधञ्चयको च दस-, 
रथ संवर पारगतेन नवा ति।। 


१. महामयो-सी° । २. वल्धभामृखी -सौ०, रोऽ; बर्वामुखी -स्या०। 
३. सिरिमातुपौसकनागवरो -सी०। ४. जुष्ट॒ -सी०। ५. पानीय -सी०, स्या०। 


१२. दादसकनिपातो 


४६४. चूठकुणालजातक' (१) 

१. लुद्धानं लहुचित्तानं, अ्रकतञ्ञून दुल्भिनंः । 
नादेवसत्तो पुरिसो, थीनं सद्धातुमरहति ॥ 

२. न ता पजानन्ति कतं न किच्च, 
न मातरं पितरं भातरं वा। 
श्रनरिया समतिक्कन्तघम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स वसं वजन्ति ।। 

३. चिरानुवुदरुम्पिः पियं मनापं, 
ग्रनुकम्पकं पाणसमम्पि मन्तुः । 
ग्रावसु किच्चेसु च नं जहन्ति, 
तस्माहमित्थीनं न विस्ससामि ॥। 

४. थीनञ्हि चित्तं यथा वानरस्स, 
कन्चप्पकल्लं यथा रुक्खद्धाया । 
चलाचलं हदयमित्थियानः 
चक्कस्स नेमि विय परिवत्तति । 

५. यदा ता पस्सन्ति समेक्खमाना, 
ग्रादेय्यरूपं परिसस्स वित्तं । 
सण्हाहि वाचाहि नयन्ति मेनं, 
कम्बोजका जलजेनेव भ्रस्सं ॥ 

६. यदा न पस्सन्ति समेक्खमाना, 
भ्रादेय्यरूपं पुरिसस्स वित्तं । 
समन्ततो नं परिवज्जयन्ति , 
तिण्णो नदीपारगतो व कुल्लं । 





१. चत्ट्कृणःलजातक -सी०, स्या०। 
सी०। ४. सन्तं-सी०, स्या०, रो० । 
जा० १-३० 


२. दूभिनं -सी०। 


३. चि रानुपृत्थम्पि - 
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२३ जातकं [ १२. ४६४. ७~ 


४, 242 ७. सिलेसूपमा सिखिरिव' सब्बभक्खा, 
तिक्खमाया नदीरिव सीघसोता । 
सेवन्ति हेता पियमप्पियं च, 
नावा यथा ओ्रोरकूलं परं च ॥ 
. न ता एकस्स न द्विलं, श्रापणो व पसारितो। 
यो ता मय्हं ति मजञ्जेय्य, वातं जालेन बाधयेः ।। 
६. यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा। 
एवं लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति ॥ 
१०. घतासनसमा एता, कण्टसप्पसिरूपमा । 
10 गावो वबहितिणस्सेव, ग्रोमसन्ति वरं वरं ॥ 
११. घतासनं कुञ्जरं कण्ट॒सप्पं, 
मुद्धाभिसित्तं पमदा च सव्वा । 
एते नरो निच्चयतो भजेथ, 
तेसं हवे" दुल्बिदु सब्बभावोः |! 
15 १२. नच्चन्तवण्णा न बहूनं* कन्ता, 
न दक्खिणा पमदा सेवितव्बा । 
न परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितव्बा ति ।। 


न 
4) 


४६५. भहुसालजातक (२) 
१३. का त्वं सुद्धेहि वत्थेहि, श्रघे वेहायसं स्ति । 
20 केन त्यास्सूनिः वत्तन्ति, कुतो तं भयमागतं । 
१४. तवेव देव विजिते, भदूसालो ति मं विदू । 
सद्भि वस्ससहस्सानि, तिदतो पूजितस्स मे ॥ 








१. सिखीरिव -स्या०। २. वावाधेय्य -मी०; बन्धेय्य-स्या०] ३. एका-सी०। 
४. कण्टसिप्पसिरूपमा -सी०, रो० । ५. भवे-सीऽ । ६. सच्चभावो-सी०, स्या०। 


७. बहून -सी०, स्या० । ८. वहास्य -सी०, रोऽ । ९. त्यर्सूनि -स्या०। १०. स्ट 
-सी०, रो०। 


१२. ४६५. २४ | भटूसालजातकं २३५ 


१५. कारयन्ता नगरानि, ग्रगारे च दिसम्पति। 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


(१५ 


विविधे चापि पासादे, न मं ते ग्रच्चमञ्िसुं | 
यथेव मं ते पूजेसुं, तथेव त्वं पि पूजय ।। 

तं* टवाहं' न पस्सामि, थूलं* कायेन ते दुमं । 
ग्रारोहपरिणाहेन, अ्रभिरूपोसि जातिया ॥। 


पासादं कारयिस्सामि, एकत्थम्भं मनोरमं । 
तत्थ तं उपनेस्सामि, चिरं ते यक्ख जीवितं ।। 


एवं चित्तं उदपादि, सरीरेन विनाभावो । 

पुथुसो मं विकन्तित्वा खण्डसो ्रवकन्तथ ।। 

प्रम्गे च दछेत्वा मज्द च, पच्छा मूलम्हि* छिन्दथ । 
एवं मे छिज्जमानस्स, न दुक्खं मरणं सिया ॥। 
हत्थपादं यथा चन्दे, कण्णनासं च जीवतो । 

ततो पच्छा सिरो छिन्दे, तं दुक्खं मरणं सिया ।॥। 
सुखं नु खण्डसो छिन्नं, भटुसालवनप्पति+ । 

कि हेतु कि उपादाय, खण्डसो चछित्नमिच्छसिः+ । 


. यं च हेतुमुपादाय, हेतु" धम्मूपसंहितं । 


खण्डसो छिन्नमिच्छामि, महाराज सुणोहि मे ।। 


. जातीः मे सुखसंवद्धा^, मम पस्से निवातजा । 


ते पिहं उपहिसेय्यं, परेसं भ्रसुखोचित*° । 


. चेतेय्यरूपं'* चेतसि", भद्सालवनप्पति । 


हितकामोसि जातीनं, रभयं सम्म दम्मि"ः ते ति।। 
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२५. 


२६. 


२७. 


२६९. 


२०. 


जातकं [१२. ४६६. २५- 


४६६. सम॒हवाणिजजातकं (३) 
कसन्ति वपन्ति ते जना, 
मनुजा कम्मफलूपजीविनो । 
नयिमस्स दीपकस्स भागिनो, 
जम्वुदीपा इदमेव नो वरं ॥ 
तिपञ्चरत्तृपगतम्हि" चन्दे, 
वेगो महा हेहितिः सागरस्स । 
उप्लविस्सं* दीपमिमं उदारं 
मा वो वधीः गच्छथ लेणमञ्जं ।। 
न जातु सागरवारिवेगो, 
उप्लविस्सं* दीपमिमं उल्रारं । 
तं मे निमित्तेहि बहूहि ददरु, 
मा भेथ किं सोचथ मोदथब्हो ॥ 


. पहूतभक्खं वहुश्रन्नपानं, 


पत्तत्थ ्रावासमिमं उदारं । 

न वौ भयं पटिपस्सामि किञ्चि, 
ग्रापुत्तपृत्तेहि पमोदथन्ो ॥ 

यो देवोयं* दक्खिणायं दिसायं, 
खेमन्ति* पक्कोसति, तस्स सच्चं । 
न उत्तरो वेदि भयाभयस्स, 

मा भेथ कि सोचथ मोदथन्हो ।। 
यथा इमे विप्पवदन्ति यक्खा, 
एको भयं संसति खेममेको । 
तदिद्धः मय्हं वचनं सुणाथ, 

खिप्पं लहुं मा विनस्सिम्ह" सब्बे । 





१-१. °गमम्हि चन्दो-सी० । २. होद्धिनि-मी० । ३. उपचपयं-सी०; उप्टा- 
वस्सं -स्या०। ४. वधि-मी०, स्या०) ५. जातयं-मी०, स्या०} € 


९. उप्याटये -मी०) 


७. देवायं -स्या ०1 ८. दक्खिणस्सं - सी ० । ९-९. सेमं पटिक्कोसति -स्या०, रो०! १२. 
विनसिम्ह-स्या०) 


१२. ४६६. ३६] 


३९१. 


३२. 


३३. 


३२४. 


२५. 


२३६. 


समुहवाणिजजातकं 


सब्बे समागम्म करोम नावं, 
दोणि दढ सब्बयन्तूपपन्नं । 
सचे श्रयं दक्खिणो सच्चमा, 
मोघं पटिक्कोसति उत्तरोयं* । 
सा चेव नो हेहिति भ्रापदत्था, 
इमं च दीपं न परिच्चजेम ।। 


सचे चः खो उत्तरो सच्चमाह, 
मोघं पटिक्कोसति दक्खिणोय* । 
तमेव नावं श्रभिरुय्ह सब्बे, 

एवं मयं सोत्थि तरेमु पारं ।। 

न वे सुगण्हं परमेन सेदु 
कनिदुमापाथगतं गहेत्वा । 

यो चीध तच्छ" पविचेय्य गण्ठति, 
स वे नरो सेद्ुमुपेति ठानं ॥ 
यथापि ते सागरवारिमज्छ, 
सकम्मुना, सोत्थि वहिसुं वाणिजा । 
अ्रनागतत्थं पटिविज्क्रियान, 

ग्रप्पं पि नाच्चेति स“ भूरिपज्जो ॥ 


बाला च मोहेन रसानुगिद्धा, 
श्रनागतं श्रप्परिविञ्ज्ियत्थं । 
पच्चुप्पन्ने सीदन्ति ग्रत्थजातेः, 
समुदहमज्ज्े यथा ते मनुस्सा ॥ 
ग्रनागतं पटिकयिराथ किच्च, 

मा मं किच्चं किच्चकाले व्यधेसि । 
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२३८ 


२७. 
२३८. 


२३६. 


४०. 


४१. 


४३. 


ठट. 


जातकं [१२. ४६६. ३६- 


तं तादिसं परटिकतकिच्चकारि, 
न तं किच्चं किच्चकाले व्यधेती ति ॥। 


४६७. कामजातकं (४) 


कामं कामयमानस्स, तस्स चं तं समिज्छति । 
ग्रद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मच्चो यदिच्छति ।। 
कामं कामयमानस्स, तस्स चे तं समिज्ज्ञति । 
ततो नं श्रपरं कामे, घम्मे तण्हुं व विन्दति ॥ 
गवं व सिद्कखिनो सिद्धं, वडुमानस्स वडुति । 
एवं मन्दस्स पोसस्स, बालस्स ग्रविजानतो । 
भिय्यो तण्हा पिपासा च, वडुमानस्स वडुति ॥ 
पथव्या" सालियवकं, गवस्सं* दासपोरिसं । 
दत्वा च. नालमेकस्स, इति विद्रा" समं चरे ॥ 
राजा पसय्ह पथवि विजित्वा, 

ससागरन्तं महिमावसन्तो । 

श्रोरं समुटस्स ग्रतित्तरूपो, 

पारं समुहस्स पि पत्थयेथः । 


. याव भ्रनुस्सरं कामे, मनसा तित्ति नाञ्गा । 


ततो निवत्ता पटिकम्म दिस्वा, 

ते वे सुतित्ताः ये पञ्ञाय तित्ता ।। 

पञ्ञाय तित्तिनं- सेदुः न सो कामेहि तप्पति । 
पञ्ञाय तित्तं पुरिसं, तण्टा न कुरुते वसं ॥ 
ग्रपचिनेथेव कामान, ्रपिच्छस्स श्रलोलुपो । 
समुदुमत्तो पुरिसो, न सो कामेहि तप्पति ॥ 


१. पथव्या -सी°; पट्व्या -स्या०। २. गवास्मं-मी०, स्या०, रो० । ३.पि- 
सीऽ, स्या०; वा-रो०। ४. विद्धा-स्या०। ५. विजेत्वा-रो०। ६. पत्थयेव-स्या०। 
७, तित्ता-सी०, स्या०, रो° । ८. तित्तीनं -सी०,स्या०। ९. कामानि -सी०,स्या०,रो०। 


१२. ४६८. ५४] जनसन्धजातकं २३९ 


४५. रथकारो व ॒चम्मस्स, परिकन्तं उपाहनं । 
यं यं वजति' कामानं, तं तं सम्पज्जते सुखं । 
सव्वं चेः सुखमिच्छेय्य, सब्बे कामे परिच्चजे ॥ 
४६. श्रु ते भासिता गाथा, सव्बा होन्ति सहस्सियो । 
परिगण्ट महाब्रह्म, साधेतं तव भासितं ।। 
४७. न मे अ्रत्थो सहस्सेहि, सतेहि नहुतेहि वा । 
पच्छिमं भासतो गाथं, कामे मे न रतो, मनो।। 
४८. भद्रको* वतायं माणवको, सन्वलोकविदू मुनि । 
यो इम तण्टं दूक्खजननि, परिजानाति पण्डितो ति ॥ 


४९८. जनसन्धजातकं (५) 
४६. दस खलुः इमानि. ठानानि, यानि पुव्बे श्रकरित्वा । 
स पच्छा मनुतप्पति इच्चेवाह्‌ः जनसन्धो ॥ 
५०. अ्रलद्धा वित्तं तप्पति., पुव्बे श्रसमुदानितं । 
न पुब्बे धनमेसिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
५१. सक्यरूपं पुरे सन्तं, मया सिप्पं न सिविखतं । 
किच्छा वृत्ति श्रसिप्पस्स, इति पच्छानुतप्पति | 
५२. कूटवेदी पुरे प्रसि, पिसुणो पिद्विमंसिको । 
चण्डो च फरुसो चा" पि" इति पच्छानुतप्पति । 
५३. पाणातिपाती पुरे ्रासि, लुदटौ चापि ्रनारियो 
भूतानं नापचायिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ।। 
५४. वहूसु वत सन्तीसु, ्रनापादासु"* इत्थिसु । 
परदारे ्रसेविस्सं', इति पच्छानुतप्पति ॥ 
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५५. 


६. 


५७. 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 


तु 


६३. 


६४. 


६५. 


जातकं [१२. ४६८. ५५- 
बहुम्हि वत सन्तम्ि, भ्रन्नपाने उपट्टिते । 
न पुव्बे श्रददं दानं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
मातरं पितरं चा पि, जिण्णकंः गतयोन्बनं* । 
पहु सन्तो न पौसिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥। 
ग्राचरियमनुसत्थारं, सब्वकामरसाहरं । 
पितरं श्रतिमञ्जिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्तं बहुस्सुते । 
न पुन्बे पयिरूपासिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
साधू होति तपो चिण्णो, सन्तो च पयिरूपासितो । 
न च पुब्ब तपो चिण्णो, इति पच्छानुतप्पति ।1 
यो च एतानि ठानानि, योनिसो पटिपज्जति । 
करं पुरिसकिच्चानि, स पच्छा नानुतप्पती ति ॥ 


४६९. महाकण्ह॒जातक (६) 

क्ण्टो कण्हो च घोरो च, सुक्कदाठो पभासवा*। 
बद्धो" पञ्चहि रज्जूहि, कि रवि" सुनखो तव ।। 
नायं मिगानमत्थाय, उसीनक, भविस्सति । 
मनुस्सानं ्रनयो हत्वा, तदा कण्हो पमोक्खति ॥ 
पत्तहत्था समणका, मुण्डा सङद्खाटिपारुता । 
नङ्गलेहि कसिस्सन्ति, तदा कण्टौ पमोक्खति ॥ 
तपस्सिनियो पब्बजिता, मुण्डा सद्भाटिपारूता । 
पदा लोकं गमिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।\. 
दीघोत्तरोद्रा" जटिला, पङ्कुदन्ता रजस्सिरा । 

इणं चोदायः गच्छन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ॥। 





१. अददि-सी० । २-२. जिण्णके गतयोव्वने-स्या०, रौ० । ३. पतापवा-सी०, 
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चोदय -स्या० । 


१२. ४७०. ७५] कोसियजातकं २४१ 


६६. अ्रधिच्च वेदे सावित्ति, यञ्जतन्तञ्च ब्राह्मणा । 
भतिकाय यजिस्सन्ति, तदा कण्टो पमोक्खति ।। 
६७. मातरं पितरं चा पि, जिण्णकं गतयोव्वनं । 
पहु सन्तो' न भरन्ति, तदा कण्टो पमोक्खति ।। 
६८. मातरं पितरं चा पि, जिण्णकं गतयोव्वनं । 5 8. 249 
बाला तुम्हे ति ववखन्ति, तदा कण्हो पमोक्खति ।। 
६६. ्राचरियभरियं सखि", मातुलानि पितुरच्छकिः । 
यदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोवखति ॥ 
७०. ग्रसिचम्मं गहेत्वान, खम्गं परगय्ह्‌, ब्राह्यणा । 
पन्थघातं करिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्छति ।। 10 
७१. सुक्कच्छवी वेधवेरा, थूलबाहु" म्रपातुभा । 
मित्तमेद* करिस्सन्ति, तदा कष्टो पमोवखति ।। 
७२. मायाविनो नेकतिका, श्रसप्पूरिसचिन्तिका? । 
यदा लोके भविस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्खती ति ॥ 


४७०. कोसियजातकं (७) 
७३. नेव किणामि न पि विक्किणामि, 15 
न चापि मे सच्चिचयो च अ्रत्थिः । 
सुकिच्छरूपं वतिदं परित्त, 
पत्थोदनो नालमयं दुविन्नः ।। 
७४. म्रप्पम्हा ्रप्पकं दज्जा, ग्रनुमञ्ज्रतौ मञ्छ्क । 
बहुम्हा वहुकं दज्जा, अ्रदानं नुपपञ्जति^ ।। 20 
७१५. तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च ॥ 
ग्ररियमग्गं'" समारूह'*, नेकासी लभते सुखं ॥ 





१. सन्ता-सी०। २. सखा भरियं-सी०, रो०। ३. पितुच्छयं -सी ०; पितुच्छमं - 
रो । ४. थूल्लबाहु-सी० । ५. मिथूमेदं-मी० । ६. ऽचिन्तिका-स्या० । ७. कौणामि 
-स्या० । ८-८. इवत्थि -स्या० । ९. दुविम्दं-रो० । १०. नृपपज्जति-सी०, स्या०। 
११-११. अरियं मग्गं समारुहु-सी ०, रो० । 
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मोघं चस्स हृतं होति, मोघं चा पि समीहितं) 
ग्रतिथिस्मिं यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं ॥ 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
ग्ररियमग्गं समारूह, नेकासी लभते सुखं ॥ 


. सच्चं चस्स हतं होति, सच्चं चा पि समीहितं । 


ग्रतिथिस्मिं यो निसिन्नसिमि, नेको भुञ्जति भोजनं ॥ 


. तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 


श्ररियमग्गं समारूह, नेकासी लभते सुखं ॥ 


. सरं च जृहति पोसो, वहुकाय गयाय च । 


दोणे तिम्बरुतित्थरिमं, सीघसोते महावहे ।। 
ग्रत्र॒चस्स हृतं होति, ग्रत चस्स समीहितं । 
ग्रतिथिस्मिं यो निसिन्नरिमं, नेको भुञ्जति भोजनं ॥ 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
ग्ररियमग्गं समारूह, नेकासी लभते सुखं । 

बछिसं हि सो निगिलति" दीघसृत्तं सबन्धनं । 
ग्रतिथिस्मिं यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं । 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
ग्ररियमग्गं समारूह्‌, नेकासी लभते सूखं । 
उद्वारवण्णा वत ब्राह्मणा इमे; 

श्रयं च वौ सुनखो किस्स हेतु । 

उच्चावचं वण्णनिभं विकूव्बति, 

ग्रक्खाथ नो ब्राह्मणा कं नु तुम्हे ॥ 

चन्दो च सुरियो च उभो इधागता, 

श्रयं पन मातलि देवसारथि । 


 सवकोहमस्मि तिदसानमिन्दो, 
-एसौ च खो पञ्चसिखो ति वुच्चति ॥ 





१. निग्गिकति-सी०, रो०1 


१२. ४७०. ९३] कोसियजातकं २४६३ 


८७. पाणिस्सरा मुदिङ्घाः च, मुरजालम्बरानि च। 
सुत्तमेनं पवबोधेन्ति, पदिवृद्धो च नन्दति ॥ 
८८. ये कचिमे मच्छरिनो कदरिया, 
परिभास्का समणब्राह्मणानं । 
इधेव निक्खिप सरीरदेहं, । 5 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति ॥ 
८९. ये कचिमे सुग्गतिमासमाना 8. 251 
धस्मे ठिता संयमे संविभागे । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदहं, 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति ॥ 10 
९६०. त्वं नोसि* जाति पुरिमासु जातिसु, 
सो मच्छरी रोसको" पापधम्मो । 
तवेव भ्रत्थाय इधागतम्हा, 
मा पापधम्मो निरयं गमित्थ^ ॥ 
६१. श्रद्धा हि मं* वो. हितकामा, यं मं समनुसासथ । 15 
सोहं तथा करिस्सामि, सव्वं वृत्तं हितेसिभि ॥ 
६२. एसाहमज्ज* व* उपारमामिः, 
न चा पिह किञ्चि करेय्य पापं। 
न चापि मे किञ्चि प्रदेय्यमत्थि, 
न चा पिदत्वा उदकं पिवामि ।॥ , 20 
६३. एवं च मं ददतो सव्वकालं, 
भोगा इमे वासव खीयिस्सन्ति । 
ततो श्रहं पव्वजिस्सामि सक्क, 
हित्वान कामानि यथोधिकानी ति ॥। 





१. मृतिङ्ग-मी०, रो०। २. सुम्गतिमासमाना-सी०, रोऽ । ३. नौ-स्या०। 
४. कोसियो -स्या० । ५. अपत्थ-स्या०, रोऽ । ६-६. मेते-स्या०। ७-७. एसोह्‌- 
मज्जेव -सी०, स्या०। ८. उपरमामि-स्या९। ९. न चापहं-सी०, रो०। १०. मदे 
य्यमत्थि-रो० । ११. इव -स्या०। 
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९७. 


६८. 


६९. 
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४७१. मेण्डकपजञ्हजनातक' (८) 
येसं न कदाचि भूतपुव्व, 
सख्यं सत्तपदम्पिमस्मि लोकं । 
जाता भ्रमित्ता दुवे सहाया, 
पटिसन्धायः चरन्ति किस्स हेतु ।। 
यदि मे ्रज्ज पातरासकाले, 
पञ्ह्‌ं न सक्कूणेय्याथः वत्तुमेतं । 
रद्रा पव्वाजयिस्सामि वो सव्वे, 
न हि मत्थो" दुप्पञ्जजातिकेहि । 
महाजनसमागमम्हि घोरे, 
जनकोलाहलसङ्खमम्हि जाते । 
विक्खित्तमना गश्रनेकचित्ता, 
पञ्हं न सक्कुणोम वत्तुमेतं ।। 
एकम्गचित्ता व एकमेका, 
रहसि गता ्रत्थं* निचिन्तयित्वा । 
पविवेके सम्भसित्वान धीरा, 
ग्रथ वक्खन्ति जनिन्द एतमत्थं ।। 
उग्गपृत्तराजपृत्तियानं, 
उर्भस्स मंसं पियं मनापं । 
न सुनखस्स ते ्रदेन्ति मंसं, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स । 
चम्मं विहनन्ति एढकस्स, 
म्रस्सपिद्रत्थरस्मुखस्सः हेतु । 
न, च ते सुनखस्स प्रत्थरन्ति, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ।। 





१. मेण्डकपञ्टाजातक-स्या० । २. सक्षिं-सी०; सखि-स्या० | ३. 
पटिसन्थाय - स्या० । ४. सक्करुणाथ-स्या० । ५. ममलत्यो-स्या० । ६. अत्था-स्या० । 
७. उसम्भ -सी०, स्या० । €. अस्सपिटरुत्थरण युखस्स -सी ०; शत्थरणं सुस्स -स्या० । 
९-९. न ते-सी०। 


१२. ४७१. १०५ | मेण्डकपञ्हुजातकं २४५ 


१००. भ्रावेल्लितसिङ्कखिको हि मण्डो, 
न च सुनखस्स विसाणकानि! म्रत्थि | 
तिणभक्खो मंसभोजनो च, 
श्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥ 
१०१. तिणमासि पलासमासि मेण्डो, ¢ 
न च सुनखोः तिणमासि नो पलासं । 
गण्टेय्य सुणो* ससं विदठारं, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥ 
१०२. श्रदुुपदो* चतुप्पदस्स, 
मेण्डो श्रदुनखो श्रदिस्समानो । 17 
छादियमाहरती श्रयं इमस्स, 
मंसं श्राहरती श्रयं ग्रमुस्स ॥ 
१०३. पासादवरगतो विदैहटसेदु, 
वितिदहारं श्रञ्बमञ्बमोजनानंः । 
ग्रह्क्खिः किर सक्खिकः जनिन्दो, ए 
वुभुक्कस्स ^ पृण्णं** मुखेस्स^" चेतं ।। 
१०४. लाभा वत मे श्रनप्परूपा, 
यस्स मेदिसा^ पण्डिता कुलम्हि । 
पञ्हस्स गम्भीरगतं निपुणमत्थं, 
पटिविज्न्ति सुभासितेन धीरा ॥ ध 
१०५. म्रस्सतरिरथं च एकमेक, 
फीतं गामवरं च एकमेकं । 
सव्वेसं"* वो दम्मि पण्डितानं, 
परमप्पतीतमनो* सुभासितेना ति ॥ 





१. विसाणानि-सीऽ०। २. सुणो-स्या०) ३. सुनखो-स्या० । ४. अद्डुपादो 
-सी०, स्या० । ५. पासाद गतो-सी० । ६. वीतिहारं-सी०, स्या०। ७. अज्जःञ्ज- 
भोजनानं -स्या०। ८. अहस -स्या०। ९. सक्ठितं -सी०, स्या०। १०. भो भुक्खस्स च - 
सी०। ११. पृण्णम्‌खस्स-सी०, स्या०। १२. मे एदिसा-सी०; मे ईदिसा -स्या०। १३. 
सव्वं -सी०। १४. परप्पतीतमनो -रो०। 
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४७२. महपदुमजतकं (९) 
नादा" परतो दोसं, ग्रणुं थूलानि सनब्बसो । 
इस्सरो पणये दण्डं, सामं श्रप्पटिवेक्खिय ।। 


. यो च प्रप्पदिवेक्खित्वा, दण्डं कब्बति खत्तियो । 


सकण्टकं सो गिलति, जच्चन्धो व॒ समक्खितं ।। 


. श्रदण्डियं दण्डयति, दण्डियं च अ्रदण्डियं | 


ग्रन्थो व॒ विसमं मग्ग, न जानाति समासमं ।। 


. यो च एतानि ठानानि, भ्रणुं थूलानि सन्बसो । 


सुदिद्ुमनुसासेय्य, स वे वोहरितुमरहतिः ।। 
नेकन्तमुदना सक्का, एकन्ततिखिणेन वा । 

ग्रत्तं महन्ते ठपेतुं, तस्मा उभयमाचरे । 
परिभूतो मुद होति, ्रतितिक्खो च वेरवा। 
एतं च उभयं त्वा, म्रनुमज्ज्ं समाचरे | 

वहं पि रत्तो भासेय्य, दुद पि बहु भासति । 
न इत्थिकारणा+ राज, पत्तं घातेतुमरहसि ॥ 
सव्वो* व लोको एकतो इत्थी च श्रयमेकिका । 
तेनाहं पटिपज्जिस्सं, गच्छथ' पक्खिपथेव तं" ॥ 
ग्रनेकताले" नरके, गम्भीरे च^ सुदुत्तरे* । 
पातितो गिरिदुग्गस्मि, केन त्वं तत्थ नामरि ॥ 
नागो जातफणो तत्थ, थामवा गिरिसानुजो । 
पच्चग्गहि मं भोगेहि, तेनाहं तत्थ नामरि ।! 
एहि तं पटिनेस्सामि, राजपुत्त सकं धरं । 

रज्जं कारेहि^ भटुन्ते, कि अ्ररञ्जे करिस्ससि ॥ 





१. नादिद्रा-सी०, स्या०। २. दण्डियति-स्या०, रो० । ३. वोहातु०-सरो०। 
४. महत्ते -स्या० । ५. ठपितु-सी०, स्या०, रोऽ । ६. इत्थीकारण-स्था०। ७-७. सञ्मे 
च-रो०। ८. एकन्तो -सी०, रो० । ९. इत्थि-सी० । १०. गच्छ-मौी०,स्या०) ११ 
नं -स्या० । १२. अनेककाठे -सी° । १३-१३. दुरुत्तरे -स्या०; सुदूरुतरे-रो० । य 


कारेसि -सी° । 


१२. ४७३. १२६] मित्तामित्तजातकं २४७ 


११७. 


११८. 


११९. 


१२९. 


९९९. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


यथा गिलित्वा बिसं", उद्धरेय्य सलोहितं । 

उद्धरित्वा सुखी भ्रस्स, एवं पस्सामि म्रत्तनंः । 

किन्‌. त्वं बचछिसं ब्रूसि, कि त्वं त्रूसि सलोहितं । 

किनु त्वं उन्भतं ब्रूसि, तं मे श्रवखाहि पुच्छितो ॥। 
कामाहं बिसं ब्रूमि, हत्थिग्रस्सं सलोहितं । र 
चत्ताहं उन्भतं ब्रूमि, एवं जानाहि खत्तिय ॥ 


. चिञ्चामाणविका माता, देवदत्तो च मे पिता। 


ग्रानन्दो पण्डितो नागो, सारिपृत्तो च देवता । 
राजपृत्तो" श्रहं श्रासि, एवं धारेथ जातक ति ॥ 
४७३. मित्तामित्तजातकं (१०) 
कानि कम्मानि कुव्बानं, कथं विञ्ञू परक्कमे । 10 8,255 
ग्रमित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ।। 
न नं उम्ह्यते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति । 
चक्खूनि" चस्स" न ददाति, पटिलोमं च वत्तति ।। 


. भ्रमित्ते तस्स भजति, मित्ते तस्स न सेवति । 


वण्णकामे निवारेति, श्रक्कोसन्ते पसंसति ॥ 15 
गृण्टं च तस्स नक्खाति, तस्स गुय्टं न गूहति । 

कम्मं तस्स न वण्णेति, पञ्जस्स नप्पसंसति ।। 

ग्रभवे नन्दति तस्स, भवे तस्स न नन्दति । 

ग्रच्छेरं* भोजनं लद्धा, तस्स नुप्पज्जते सति । 

ततो नं नानुकम्पति, ब्रहौ सो पि लभेय्यितो ॥ 20 
इच्चेते सोढसाकारा, श्रमित्तसिमिं पतिद्विता । 

येहि भ्रमित्तं जानेय्य, दिस्वा सूत्वा च पण्डितो ।। 





१. बलिसं-स्या०, रो० । २. सुखं -रो० । ३. अत्तना-स्या०; अत्तनि-रो०। 
४-४. अहु तदा राजपृत्तो - सी ०, स्या० । ५-५. चक्सूनिस्स -स्या० । ६. अच्छरियं -सी०, 
स्या०, रो० । ७. अहा-सी०, स्या० ] 


२४८ 


१२९७. 


5 १२९. 


१३०. 


१३१. 


१३२. 
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कानि कम्मानि कुव्वानं, कथं विञ्बू परक्कमे । 
मित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ॥ 


- पवृत्थं* तस्स: सरति, भ्रागतं* श्रभिनन्दति । 


ततो केलायितोः होति, वाचाय पटिनन्दति ॥ 

मित्ते तस्सेव भजति, श्रमित्ते तस्स न सेवति । 

ग्रक्कोसन्ते निवारेति, वण्णकामे पसंसति ॥ 

गुण्हं च तस्स श्रक्खाति, तस्स गुय्टं च गृहति । 

कम्मं च तस्स वण्णेति, पञ्च, तस्स" पसंसति ।॥। 

भवे च नन्दति तस्स, ्रभवे तस्स न नन्दति । 

श्रच्छेरं भोजनं लद्धा, तस्स उप्पज्जते सति । 

ततो नं अ्रनुकम्पति, ्रहोः सो पि. लभेय्यितो । 

इच्चेते सोढठसाकारा, मित्तस्मिं सृप्पतिद्धिता° । 

येहि मत्तं चः जानेय्य+, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ति ॥ 
हादसकनिपातं निदितं । 


तस्तुहानं 
लहुचित्त ससाल कसन्ति पुन, 
श्रथ काम दसखलुद्रानवरो । 
ग्रथ कण्ट सूकोसिय मेण्डवरो, 
पदुमो पुन मित्तवरेन दसा ति ।। 





१. व-रो° । २-२. पवत्थञ्चस्स -स्या०; पवृत्थं चरस-मी० । ३. आभतं- 
सी । ४. केलायिको -स्या० । ५-५. पञ्जमस्स -स्या० । ६-६. पटा सो पि-सी०, 
स्या० । ७. सुपतिद्विता -स्या° । ८-८. सुजानय्य-रो० । 


१३. तेरसकनिपातो 


४७४. अम्बजातक (१) 

१. अ्रहासि मे भ्रम्बफलानि पब्ब, 
ग्रणनि थूलानि च ब्रह्मचारि । 
तेहेव मन्तेहि न दानि तुष््‌, 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य ॥ 

२. नक्खत्तयोगं पटिमानयामि, 
खणं मृहूत्तं च' मन्ते न पस्सं' । 
नक्खत्तयोगं च खणं च लद्धा, 
ग्रदाहरिस्सम्बफलं* पटूतंः ॥ 

३. नक्खत्तयोगं न पूरे ्रभाणि, 
खणं मूहत्तं न पुरे श्रसंसि । 
सयं* हरी भ्रम्बफलं पहतं", 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेतं ॥ 

४. मन्ताभिजप्पेन पुरे, दिः तुय्ह, 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य । 
स्वाञ्ज न पारेसि° जप्यः पि मन्तं 
ग्रयंसो को नाम तवज्ज धम्मो ।। 

५. चण्डालपृत्तो मम॒ सम्पदासि, 
धम्मेन मन्ते पकति च संसि। 
मा चस्य मे पुरच्छितो नामगोत्तं, 
गुच्ित्थो श्रत्थं* विजहेय्य मन्तो" ।। 





१-१. न मं तोसयन्ति - सी ०, रो० ! २. अथाहरिस्सम्बफटं -सी° । ३. बहुकं - 
स्या० | ४. अथा-सी०, स्या०, रो० । ५. पहृतं -स्या०। ६६. पुरस्स-सी०, रो०; 
पुरे पि-स्या०। ७. वादेसि-स्या०। ८-८. जपगम्पि मन्ते-सी०, रो०। ९. मातं-सी०, 
स्या०, रो० । १०. मन्ता-स्या०। 
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. सोहं जनिन्देन जनम्हि पदो, 


मक्खाभिभूतो ्रलिकं श्रभाणि । 
मन्ता दमे ब्राह्मणस्सा ति मिच्छा, 
पटहीनमन्तो कपणो रुदामि ॥ 


. एरण्डा पुचिमन्दा वा, अ्रथ वा पालिभदहुका । 


मधुं मधृत्थिको विन्दे, सो हि तस्स दुमत्तमो ॥ 


. खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुद्‌ चण्डालपुक्कुसा । 


यम्हा* धम्मं विजानेय्य, सो हि तस्स नरुत्तमो ॥ 


. इमस्स दण्डं च वधं च दत्वा, 


गले गहेत्वा खलयाथः जम्मं । 
यो उत्तमत्थं कसिरेन लद्ध, 
मानातिमानेन विनासयित्थ ।। 
यथा समं मञ्जमानो पतेय्य, 
सोन्भं गुहं नरकं पूतिपादं । 
रज्जू ति वा श्रक्कमे कण्ट॒सपप, 
ग्रन्थो यथा जोतिमधिदुहय्य । 
एवं पि मं त्वं खलितं सपञ्ज, 
पटहीनमन्तस्स पुनप्पदाहि* ॥ 


घम्मेन मन्तं तव सम्पदासि, 
तुवं पि धम्मेन परिग्गहेसि° । 
पकति पि ते ्रत्तमनो ्रसंसिः 
धम्मे स्तिं तं न. जहेय्य मन्तो ॥ 


. यो+* बालमन्तं कसिरेन लद्धं, 


यं दुल्लभं अ्रज्ज मनुस्सलोके । 





१. यस्मा-सी० । २. बल्याथ -स्या० । ३. सपञ्जा-रो० । ४. पुनप्पसीद ~ 


सी०, रो०; पुनसम्पदाहि-स्णा०। ५. मन्ते-सी०,स्या०,रो०। ६. त्वं-स्या०। ७. 
परिग्गहेसि-सी०। ८. असंसि-स्या० । ९. न-सी० । १०. सो-सी०, स्या० । 


१३. ४७५. २१] फन्दनजातक २५१ 


किञ्चा पि लद्धा जीवितुं! अ्रप्पपञ्जो, 
विनासयी म्रलिकं भासमानो ॥ 
१३. बालस्स मूढहस्सः भ्रकतजञ्जुनो च, 
मुसा भणन्तस्स भ्रसजञ्जतस्स । 
मन्ते मयं तादिसके न देम, 
कुतो मन्ता गच्छं न मय्हः रुच्चसी ति ।। 


४७५. फन्दनजातकं (२) 

१४. कुठारिहत्थो पुरिसो, वनमोगय्हः तिटुसि । 

पदो मे सम्म श्रक्वाहि, कि दारुं छेतुमिच्छसि ।। 
१५. इस्सोऽ वनानि चरसि, समानि विसमानि च । 

पदर मे सम्म भ्रक्वाहि, कि दारु नेमिया दठ्हुं ।। 
१६. नेव सालो न खदिरो, नास्सकण्णो* कृतो धवो । 

रक्खो चः फन्दनो नाम, तं दारुं नेमिया दठह्‌ं । 
१७. कीदिसानिस्स पत्तानि, खन्धो वा पन कीदिसो । 

पदो मे सम्म ग्रक्खाहि, यथा जानेमु फन्दनं ॥। 
१८. यस्स साखा पलम्बन्ति, नमन्ति न च भञ्जरे। 

सो रुक्खो फन्दनो नाम, यस्स मूले ग्रहं ठितो ।। 
१६. शअ्ररानं चक्कनाभीनं, ईसानेमिरथस्स च । 

सन्बस्स ते कम्मनियो, श्रयं हेस्सति फन्दनो ।। 
२०. इति फन्दनरक्खो पि, तावदे श्रञ्ज्ञभासथ । 

मय्ं पि वचनं प्रत्थि, भारद्वाज सुणोहि मे ।। 
२१. इस्सस्स^ उपक्न्धम्हा"*, उक्कच्च'* चतुरङ्गुलं । 

तेन नेमि पसारेसि*\ एवं दकहतरं सिया ॥ 





१-१. किच्छा लद्धं जीविकं- सी ०; किच्छा लद्धं जीवितं-स्या०; क्च्छापि लद 
जीविकं-रो०। २. अप्पञ्ज-रो०1 ३. मूठहस्स-स्या०। ४. मण्हुं-स्या० । ५. वन- 
मोग्गय्ह-स्या०। ६. इसो-सी०; ईसो-स्या०, रो । ७. नस्सकण्णो -सी० । ८. व - 
सी०, रो०। ९. देवता-स्या०। १०. इमस्स -स्या० । ११. उपखन्धम्हा-सी०, रोऽ । 
१२. ओक्कच्च -सी° । १३. परिहरेसि-सी०, स्या०, रो०। 
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२७. 
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२०. 


जातकं [ ४३. ४७५. २२- 
इति फन्दनरक्खो पि, वेरं भ्रप्पेसि! तावदे" । 
जातानं च भ्रजातानं, इस्सानं' दुक्छमावहि ॥ 
इच्चेवं* फन्दनो इस्सं इस्सो* च पन फन्दनं । 
श्रञ्जमञ्जं विवादेन, अरञ्जमञ्जमघातय्‌ ॥ 
एवमेव मनुस्सानं\, विवादो यत्थ जायति । 
मयूरनच्चं नच्चन्ति, यथा ते, इस्सफन्दना ॥ 
तं वो वदामि भं वो, यावन्तेत्य समागता । 
सम्मोदथ मा विवदथ मा हो इस्सफन्दना ॥ 
सामग्गिमेवः सिक्खेथ, बुद्धेहेतं पसंसितं । 
सामगिगिरतो* धम्मद्रो, योगक्खेमा न धंसती ति ॥ 





४७६. जवनहंसजातकं (३) 
इधेव हंस निपत, पियं मे तव दस्सनं । 
इस्सरोसि प्रनुप्पत्तो, यमिधत्थि पवेदय ॥ 
सवनेन एकस्स पिया भवन्ति, 
दिस्वा पनेकस्स वियेति+ छन्दो । 
दिस्वा च सृत्वा च पिया भवन्ति, 
कच्चिन्नु" मे पीयसि^* दस्सनेन ।। 
सवनेन पियो मेसि, भिय्यो चागम्म दस्सनं । 
एवं पियदस्सनो मे, वसं हंस ममन्तिकं"^ ।। 
वसेय्याम तवागारे, निच्चं सक्कतपूजिता । 
मत्तो च" एकदा वज्जे*, हंसराजं पचन्तु मे ॥ 





१-१. कप्पेसि देवता -स्या०। २. ईसानं -स्या०। ३. इच्छेव -सी०, रो० । ४-५. 
रो०; इसं इसो-सी०; ईसं०-स्या० । ५. मनुस्तेचु-सी०, स्या०। ६. ने-रो०। ७. 
विवदित्य -सी०, स्या०, रो० । €. सामग्यमेव-स्या० । ९. सामग्यरतो -स्या० । १०. 
चेकस्स -सी०। ११. विनेति-स्या०; विहेति-रो०। १२. कच्चिनु खो -स्या०। १३. 
पियति -स्या० 1 १४. समानो -सी०, स्या०, रो०। १५. ममसन्तिके-सी०, स्या०, रो० । 
१६. व-सी०। १७. वज्जा-सी०, रो०; मज्जं-स्या०। 


१३. ४७६. ३९ | जवनहंसजातकं २५३ 


३१. धिरत्थु" तं मज्जपानं* यं मे पियतरं तया । 
नचा पि मज्जं पिस्सामिः, याव मे वच्छसी घरे ॥ 

३२. सूविजानं सिद्धालानं*, सकरुणानं* च वस्सितं । 7 
मनुस्सवस्सितं राज, दुष्बविजानतरें ततो ॥। 

३३. श्रपि चे मज्जती पोसो, जाति मित्तो सखातिवा। 5 
यो पुब्बे सुमनो हृत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 

३४. यस्मिं मनो निविसति, भ्रविदूरे सहापि सो) 
सन्तिके पि हि सो दूरे, यस्मिं" नाविसतेः मनो ।॥। 

३५. ग्रन्तो पि सो होति पस्वचित्तो, 
पारं समृहस्स पसन्नवित्तो । ¢ 
म्रन्तो पि सो होति पदुद्ुचित्तो, 
पारं समुहस्स पदुदरुचित्तो ॥ 

३९. संवयन्ता विवसन्ति, ये दिता ते रथेसम । 
ग्रारा सन्तो संवस्न्तिर, मनसा रटुवडन ॥ 

३७. म्रतिचिरं निवासेन, पियो भवति ग्रप्पियो । 15 
ग्रामन्त खो तं गच्छाम, पुरा ते होमः भ्रप्पियाः ।। 

३८. एवं चे यचमानानं, ्रञ्जलि नाववुज््सि । 
परिचारकानं सत, वचनं न करोसि नो । 
एवं तं ग्रभियाचाम, पुन कयिरासि परियायं ॥ 

३९. एवं चे नो विहरतं, प्रन्तरायो न हेस्सति । 20 
तुर्टं चा" पि महाराज, मय्टुं च" रद्ुवडून । 
म्रप्पेव नाम पस्सेम्‌"*, श्रहोरतानमच्चये ति ।। 





१. धीरत्थु-सी० । २. अश्नपनं-सी०। ३. पायामि-सी०, रो०; पिविस्सामि- 
स्था०। ४८-४. सिगालनंस॒ङरन्तनं- ती, रो०; सिगक सङ्कगानं-स्या० । ५-५. यस्मा 
विवसते -सी°, स्या०, रोऽ । ६. संवसन्तो -रो० । ७. गच्छामि -स्या० । ८-८. होमि 
अप्पियो-स्या०। ९. सन्तानं -सी०, स्या०; सत्तानं रो०। १०. वा-स्या०, रो० । ११. 
वा-सी०, स्या०, रो०। १२. पस्सेम-सी०, स्या०, रो०। 
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४७७. चूटनारवजातक + (४) 
न ते कटानि भिन्नानि, न ते उदकमाभतं । 
ग्रगीः पिते न हापितो किन्नु मन्दो व ज्ञायसि ॥ 
न उस्सहे वने वत्थु, कस्सपामन्तयामि तं । 
दुक्खो वासो श्ररजञ्जस्मिं, रदं इच्छामि गन्तवे । 
यथा ब्रह इतो गन्त्वा, यस्मिं जनपदे वसं । 
ग्राचारं ब्रह्य सिक्खेय्यं, तं धम्मं ग्रनुसास मं॥ 
सचे भ्ररञ्जं हित्वान, वनमूलफलानि च । 
रदं रोचयसे वासं, तं धम्मं निसामेहि मे ।। 
विसं मा पटिसेवित्थो*, पपातं परिवज्जय । 
पङ्के च मा विसीदित्थो, यत्तो चासीविसे चरे । 
किन्नु विसं पपातो वा, पङ्को वा ब्रहमचारिनं । 
कं त्वं प्रासीविसं ब्रूसि, तं मे ्रक्वाहि पुच्छितो । 
ग्रासवो तात लोकस्मिं, सुरा नाम पवुच्चति । 
मनुञ्जोः सुरभी वग्गु, सादु खुदूरसूपमो. । 
विसं तदाहु श्रिया से"“, ब्रह्मचरियस्स नारद ॥ 
इत्थियो तात लोकस्मिं, पमत्तं पमथेन्ति ता । 
हरन्ति" युविनो"” चित्तं, तूलं भदुं व मालुतो । 
पपातो एसो? श्रक्वातो, ब्रह्माचरियस्स नारद ॥। 


. लाभो सिलोको सक्कारो, पूजा परकूलेसु च । 


पङ्को एसो च+ प्रक्वातो, ब्रहमाचरियस्स नारद ॥ 


ससत्था** तात राजानो, म्रावसन्ति महि इमं । 
ते तादिसं मनुस्सिन्दे, महन्ते तात नारद ॥ 





१. चृल्लनारदकस्सपजातकं -स्या० । २. अग्गि-स्या० । ३. हासितो-सी०, 
स्या०। ४. सिक्खय्य -स्या० । ५. परटिसेवित्थ -स्या० । ६. आसीविसे-सी०, स्या० । 
७. बूहि-सी०, स्या० । ८. मनुञ्जा-सी०, स्या०, रो० । ९-९. मधु खुहुससूपमा-सी ०, 
स्या०; सादु खुदूरसूपमा-रो० । १०. सी °, स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ११-११. फरन्ति 
मुनिनो -स्या०। १२. एस्न-स्या०। १३. व -सी०, स्या, रो० । १४. महन्ता -स्या०। 


१३. ४७८. ५९ | इतजातकं २५५ 


५०. इस्सरानं श्रधिपतीनं, न तेसं पादतो चरे । 
प्रासीविसो ति' अ्रक्खातो, ब्रहमाचरियस्स नारद ।। 
५१. भन्तत्थो मत्तकाले च, यं गेहमृपसङ्कमे । 
यदेत्थ कुसलं जजञ्जा, तत्थ घासेसनं चरे ॥ 
५२. पविसित्वा परकुलं, पानत्थं* भोजनाय वा । 
मितं खादे मितं भुञ्जे, न च रूपे मनं करे ॥ 
५३. गोदः मज्जं किराट चर सभा निकिरणानि च। 
ग्रारका परिवज्जेहि, यानी व॒ विसमं पथं ति ॥ 





४७८. इूतजातकं (५) 
५४. दूते ते ब्रह्मो पाहेसि, गङ्धातीरस्मि" ज्ञायतो । 
तेसं पदु न व्याकासि, दुक्खं गुय्टमतंः नु ते॥ 
५५. सचे ते दुक्खमुप्पज्जे, कासीनं रट्ुवडन । 
मा खो नं तस्स भ्रक्खाहि, यो तं दुक्खवा न मोचये | 
५६. यो तस्सः दुक्डजातस्स, एकद्धमपि” भागसो" । 
विप्पमोचेय्य धम्मेन, कामं तस्स पवेदय^१ ।। 
५७. सुविजानं सिद्धालानं, सकुणानं" च वस्सितं । 
मनस्सवस्सितं राज, दुन्विजानतरं ततो ।। 
५८. अ्रपि चे मज्जती पोसो, जाति मित्तो सखा ति वा। 
यो पून्बे सुमनो हृत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ।। 
५६. यो भ्रत्तनो दुक्छमनानुपुद्रो, 
पवेदये जन्तु श्रकालरूपे । 
ग्रानन्दिनो तस्स भवन्तिमित्ता^* 
हितेसिनो तस्स दुखी भवन्ति ॥ 





१. सो-सी०, रोऽ) २. य-सी०, रो०। ३. पनत्थो-स्या०, रो०। ४. गृदुं- 
स्या० । ५. किरासं-सी०, स्या०, रो । ६. व~-रो०। ७. गङ्धातीरस्मिं-सी° । <. 
गुग्हं मतं -सी०; तुण्हं मतं-स्या०। ९. च तथ-रो० । १०-१०. एकन्तमपि भासतो- 
सी०, रो०। १९१. पवेदये -सी° । १२. सकन्तानं - सी ०, स्या० । १३. भवन्तमित्ता- सी ०, 
रो०। १४. दुक्सी -स्या० । 
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कालं च मत्वान तथाविधस्स, 

मेधावीनं एकमनं विदित्वा । 

ग्रक्खेय्य तिव्वानि" परस्स धीरो, 

सण्टुं गिरं ्रत्थवति पमुञ्चे | 

सचे च जज्ञा श्रविसग्हमत्तनो, 

न" ते हि म्ह सुखागमाय । 

एको व ॒तिव्बानि सहेय्य धीरो, 

सच्चं हिरोत्तप्पमपेक्ठमानो ।। 

ग्रहं रद्रानि विचरन्तो, निगमे राजधानियो । 
भिक्वमानो महाराज, श्राचरियस्स घधनत्थिको ॥ 
गहपती राजपुरिसे, महासाले च ब्राह्मणे । 
ग्रलत्थं सत्त निक्वानि, सुवण्णस्स जनाधिप । 
ते मे नदरा महाराज, तस्मा सोचामहं भुसं ॥ 
पुरिसा ते महाराज, मनसानुविचिन्तिताः । 
नालं दुक्ला पमोचेतुं, तस्मा तेसं न व्याहर" ॥ 
त्वं च खो मे महाराज, मनसानुविचिन्तितो । 
ग्रलं दुक्खवा पमोचेतुं, तस्मा तुय्हं पवेदयि ॥ 
तस्सादासि पसन्नत्तो*, कासीनं रटुवनो । 
जातरूपमये निक्खे, सुवण्णस्स चतुदसा ति ॥ 


४७९. कालिङ्खबोधिजातकं (६) 
राजा कालिद्धो चक्कवत्ति, धम्मेन पथविमनुसासं^ । 
ग्रगमा बोधिसमीपं, नागेन महानुभावेन ॥ 
कालिङ्धखो भारदराजो च, राजानं कालिद्धः समणकोलञ्जं । 
चक्कः वत्तयतो परिग्गहेत्वा^, पञ्जली इदमवोच ।। 





१. तिप्पनि -सी०, स्या०, रो० । २-र२- नायं नीति मय्ह॒-सी०, रो०। ३. मनसानु- 
विचिन्दिका-सी° । ४. व्याहरि-सी० । ५. पसन्नचित्तो-स्या० । ६. पठविमनुस्सानं - 
सी०; पठवि मनुसासि-स्या० । ७. अगमासि-स्या०। ८. कालिद्ध-सी०। ९. चवक ~ 
स्या० । १०. परिणेत्वा-रो०। 


१३. ४७९. ७८ | कालिङ्घबोधिजातकं २५७ 


६९. पच्चोरोह महाराज, भूमिभागो यथा समणुम्गतो' । 
इध श्रनधिवरा बुद्धा, श्रभिसम्बृद्धा विरोचन्ति ।। 

७०. पदक्खिणतो भ्रावद्रा, तिणलता श्रस्मिं भूमिभागस्मिं । 
पथवियाः नाभियंः मण्डो, इति नो सृतं मन्तेः महाराज ॥ 

७१. सागरपरियन्ताय, मेदिनिया* सब्बभूतधरणिया । 
पथविया श्रयं मण्डो, श्रोरोहित्वा नमो करोहि ।। 

७२. ये ते भवन्ति नागा च, ग्रभिजाता च कूञ्जरा। 
एत्तावता पदेसं ते, नागा नेव मुपयन्ति ॥ 

७३. भ्रभिजातोः नागो कामं, पेसेहि कुञ्जरं दन्ति । 
एत्तावता पदेसो५ सक्का नागेन मुपगन्तुं ।। 

७४. तं सृत्वा राजा कालिङ्धो, वेय्यञ्जनिकवचो निसामेत्वा । 
सम्पेसेसि नागं जस्साम, मयं यथिमस्सिदं वचनं ।॥। 

७५. सम्पेसितो च रञ्जा, नागो कोञ्चो व भ्रभिनदित्वान+ । 
पटिसविकत्वा निसीदि, गर! व॒ भारं'° श्रसहमानो ॥ 

७६. कालिङ्ख भारद्वाजो", नागं खीणायुकं विदित्वान"^ । 
राजानं कालिद्धं, तरमानो भ्रज्छभासित्थ । 
श्रञ्जं सद्कुम नागं, नागो सखीणायुको महाराज ॥ 

७७. तं सृत्वा कालिङ्को, तरमानो सद्कुमी नागं । 
सङ्कन्तेव रञ्ञे, नागौ तत्थेव पति" भुम्या^* । 
वेय्यञ्जनिकवचो, यथा तथा ग्रह नागो ॥ 

७८. कालिङ्खो" राजा कालिङ्खं, ब्राह्मणं एतदवोच" । 
त्वमेव श्रसि सम्बुद्धो, सव्वञ्जू सब्बदस्सावी ॥। 





१. समनृगीतो -सी०, रो०; ममणुगीतो -स्या० । २-२- पुथूविया अयं -सी०; 
पठविया अयं -स्या०; पुवियायं-रो० । ३. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ४. मेद- 
निया-स्या०। ५. अभिजाते-सी०, रो०। ६. पदेसो चन -स्या० । ७. उय्याम-स्या०। 
८. यथाइदं - सी ०, स्या०, रो०। ९. आनदित्वा-रो०। १०-१०. गरु भार -सी ०, स्या०। 
११. कालिङ्खो ° -स्या० । १२. विदित्वा -सी ० । १३-१३. पतिभूम्या -स्या० । १४१४ 
कालिङ्गं मारढाज कालिङ्खो, ब्राह्मणं इदमवोच -सी०, स्या° । 
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तं* श्रनधिवासेन्तो कालिङ्धं, ब्राह्मणो इदमवोच । 
वेय्यञ्जनिका हि मयं, बुद्धा सब्बञ्जुनोः महाराज ॥ 


. सन्बञ्ज्‌ सन्बविदू च, बुद्धा न" लक्खणेन जानन्ति । 


ग्रागमबलसा^ हि मयं, बुद्धा सव्वं पजानन्ति ॥ 
मह्यित्वाः सम्बोधि, नानातुरियेहि वज्जमानेहि' । 
मालाविलेपनंः ग्रमिहरित्वा, श्रथः राजा मनुपायासिः ॥ 
सद्व वाहसहस्सानि, पृप्फानं* सन्निपातय । 

पूजेसि राजा कालिद्धो, बोधिमण्डमनुत्तरं ति । 


४८०. अंकित्तिजातकं (७) 
ग्रकित्तिं दिस्वा”” सम्मन्तं, सक्को भूतपती त्रवि । 
कि पत्थयं महाब्रहये, एको सम्मसि घम्मनि ॥ 
दुक्खो पुनन्भवो सक्क, सरीरस्स च भेदनं । 
सम्मोहमरणं दुक्खं, तस्मा सम्मामि वासव ॥ 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे^ सुभासिते । 
वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 
वरे चे मे ्रदो सक्कं, सन्वभूतानमिस्सर । 
येन पत्ते च दारे च, धनधञ्जं पियानि च । 
लद्धा नरा न तप्पन्ति, सो लोभो न मयी वसे ।॥ 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं कस्सप तें दसम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वरं चे मे ग्रदो सक्कं, सव्वभूतानमिस्सर । 
खेत्तं वत्थु हिरजञ्जं च, गवस्सं** दासपोरिसं । 
येन जातेन जीयन्ति, सो दोसो न मयी वसे ।। 





१. तं वचनं -सी० २. कालिद्धो-सी०, स्या०, रो०। ३. सम्बञ्जनोव-सी० । 
४. स्या० पोत्थके नत्थि ¦ ५. आगमपुरिसा-रो० । ६. महायित्वान-सी०, रो०; पट्‌ 
सित्वान -स्या०। ७. विज्जमानेहि- स्या० । ८-८. मालागन्धविलेषनं आह्रित्वा -सी ०, 
रो० । ९-९. पाकारपरिक्खेपं कारेसि अथ राजा पायासि -सी ०, स्या०,रो०। १०. पुप्फानि - 
स्या० । ११. दिस्वान -स्या० । १२. पटिल्पे-स्या० । १३. गवास्सं -सी०, स्या० । 
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८६. 


६०9. 


६९१. 


९२. 


९३. 


& ४. 


६५. 


९६. 


६७. 


एतस्मिं तें सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वरं चे मे श्रदो सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 
बालं न पस्से न सूणे, न च घालेन संवसे । 
बालेनल्लापसल्लापं, न करे न च रोचये ॥ 
किनु ते अ्रकरं बालो, वद कस्सप कारणं । 
केन कस्सप बालस्स, दस्सनं नाभिकङ्कूसि ।। 
श्ननयं नयति दुम्मेधो, अ्रधुरायं नियुञ्जति । 
दुत्नयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो पकुप्पति । 
विनयं सो न जानाति, साधु तस्स श्रदस्सनं 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वरं चे मे अ्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 

धीरं पस्सं सुणे धीरं, धीरेन सह्‌ संवसे । 
धीरेनल्लापसल्लापं, तं करे तं च रोचये ॥ 
किनु ते श्रकरं धीरो, वद कस्सप कारणं । 
केन कंस्सप धीरस्स, दस्सनं म्रभिकद्भसि ।। 

नयं नयति मेधावी, श्रधुरायं न युञ्जति । 
सुनयो से्यसो होति, सम्मा वृत्तो न कुप्पति । 
विनयं सो पजानाति, साधु तेन समागमो ।। 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 


. वरं चे मे श्रदो सक्क, सनव्बभूतानमिस्सर 


ततो रत्या विवसाने» सूरियुम्गमनं* पति । 
दिव्बा भक्खा पातुभवेय्यु, सीलवन्तो च याचका ॥ 





१. विवसने -सी ०, स्या०, रो ० । २. सुरियस्सुम्गमनं -सी°, स्या०, रो० 1 
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२६० 


९९ 


१०५०. 


१०३. 


१०७५. 


१०६. 


जातकं [ १३. ४८०. ९९- 
ददतो" मे न खीयेथ , दत्वा नानुतपेस्यहं । 
ददं चित्तं पसादेय्यं, एतं सक्कं वरं वरे ।! 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं कस्सप ते दस्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 


. वरं चे में प्रदो सक्क, सव्बभूतानमिस्सर । 


न मं पुन उपेय्यासि, एतं सक्क वरं वरे ॥। 


. बहूहि वतचरियाहि नरा च म्रथ नारियो । 


दस्सनं ्रभिकद्भुन्ति, कि नु मे दस्सने भयं ।। 
तं तादिसं देववण्णं*, सठ्बकामसमिदधिनं । 
दिस्वा तपो पमज्जेय्य, एतं ते दस्सने भयं ति ।। 


४८१. तक्कारियजातकं (८) 


. श्रहमेव दुन्भासितं भासि बालो, 


भेकोवरञ्ञे श्रहिमब्हायमानो" । 
तक्कारिये सोन्भमिमं पतामि, 
न किरेव साघु म्रतिवेलभाणी । 


पप्पोति मच्चो प्रतिवेलभाणी, 
बन्धं वधं सोकपरिह्वं च । 
ग्रत्तानमेव गरहासि एत्थ, 

श्राचेर, यं तं निखणन्ति सोन्भे ।। 
किमेवहं" तुण्डिलमनुपुच्छि, 

करेय्यः सं भातरं काटिकायं, । 
नग्गोवहुं वत्थयुगं च जीनो?, 

श्रयं पि श्रत्थो बहुतादिसो व॥ 





१. ददतो च-रो० । २. वत्तचरियाहि-सी०, स्या० | ३. देवण्णिं-रो० । ४. 
पमज्जेग्यं -सी०, स्या०, रो ° । ५. अहिमव्ह्यानो -सी ०, रो० । ६६. आचरिय-स्या० । 
७. किमेवाहं -सी०, स्या० । ८-८. करेय्यासं -स्या० । ९. कालिकाय -स्या० । १०, 


जिनो -स्या०। 


१३. ४८१. ११२] तक्कारियजातकं २६१ 


१०७. यो युज्ज्मानानमयुज्ज्रमानो, 
मेण्डन्तरं भ्रच्चुपती कुलिङ्को । 
सो पिसितो मेण्डसिरेहि तत्थ, 
श्रयं पि श्रत्थो बहुतादिसो व ।। 


१०८. चतुरो जना पोत्थकमग्गहेसु, 
एक च पोसं म्रनुरक्छमाना । 
सब्बेव ते भिन्नसिरा सयिसु, 
ग्रयं पि म्रत्थो बहूतादिसो व ॥ 
१०९. ्रजा यथा वेदयुगुम्बस्मिं बद्धा, 
ग्रवक्िपन्तीः श्रसिमज्गच्छिः । 
तेनेव तस्सा गलकावकन्तं, 
श्रयं पि भ्रत्थो बहुतादिसो व ॥ 
११०. इमे न देवा न^ गन्धव्बपुत्ता, 
मिगा इमे प्रत्थवसं* गता मेः | 
एक च नं सायमासे पचन्तु, 
एक° पृनप्पातरासेः पचन्तु ॥ 
१११. सतं सहस्सानिः दुभासितानि, 
कलं पि नाग्घन्ति"* सुभासितस्स । 
दुन्भासितं स ङ्कुमानो किलेसो, 
तस्मा तुण्ही किम्पूरिसा^ न बाल्या ॥ 
११२. या मेसा व्याहासि^ पमुञ्चथेतं, 
गिरि च नं हिमवन्तं नयन्तु । 
इमं च खो देन्तु महानसाय, 
पातो व नं पातरासे पचन्तु । 


१. बन्धा -स्या०। २. अवेक्छिपन्ति -सी ०, स्या०। ३. असिमज्भगञ्छि-सी०। 
४. गलके विकन्ता-स्या०। ५. न पि-सी०; नापि-स्या०। ६-६. अत्यवसा भता इमे - 
सी ०, स्या०, रो ० । ७-७. एकञ्च पुन पातरासे -सी०; एकं च नं पात्तरासे-रो० । ८. सह- 
सहस्सानं -सी °; सहस्सान -स्या०। ९. दुन्भासितानं - सी०, स्या०। १०. नाग्घति -स्या०। 
११. क्िम्पूरिसो -सी०, स्या०। १२. व्याकासि -सौ०, रो०; व्याकासि -स्या० । 
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११३. 


१९४. 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 
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पज्जुन्ननाथा पसवो, पसुनाथा ्रयं पजा । 
त्वं नाथोसि' महाराज, नाथो" भरियाय मे*। 
द्विन्नमञ्जतरं मत्वा, मुत्तो गच्छे्य पञ्बतं ॥ 
न वे निन्दा सुपरिवज्जयेथ, 

नाना जना सेवित्वा जनिन्द । 

येनेव एको लभते पसंसं, 

तेनेव भ्रञ्जो लभते निन्दितारं ॥ 

सब्बो लोको परिचित्तो ग्रतिचित्तो, 

सन्बो लोको चित्तवा सम्हि चित्ते । 
पच्चेकचित्ता पथु सन्बसत्ता, 

कस्सीध चित्तस्स वसे न वत्ते । 

तुण्टी अह किम्पुरिसो सभरियो, 

यो दानि व्याहासि भयस्स भीतो । 

सो दानि मुत्तो सुखितो श्ररोगो, 
वाचाकिरेवत्तवती नरानं ति ॥ 


४८२. रुरुमिगराजजातकं" (९) 

तस्स^ गामवरं दम्मि, नारियो च ग्रलद्कता । 
यो" मेतं मिगमक्खाति+ मिगानं मिगमृत्तमं ॥ 
मय्टं गामवरं देहि, नारियो च श्रलङ्कुता । 

ग्रहं ते मिगमक्खिस्सं, मिगानं मिगमृत्तमं ॥ 
एतस्मिं वनसण्डस्मि, भ्रम्बा साला च पुप्फिता । 
इन्दगोपकसञ्छन्ना, एत्थेसो तिदुते मिगो ।। 

धनुं श्दरेज््ंः कत्वान, उसुं सन्नण्टुपागमि"* । 
मिगो च दिस्वा राजानं, दूरतो ्रज््भासथ ॥ 








१. नायोस्मि-सी०, स्या०, रो० । २-२. अम्हनाथा मम भरिया -स्या०। ३. 
सुपरिवज्जयाय - स्या ०; ° वज्जयाचे - रो० । ४. परचित्तेन -सी०, स्या० । ५. रुरुमिग- 
जातक -सी०, स्या० । ६. कस्स-मी०, रो० । ७. को-सी०, स्या०, रो०। ८. मिग- 
मक्लासि -स्या०। ९. अदेज्छं-सी०, रो०। १०. नन्यायुपामि-सी०, रो० । 
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१२१. श्रागमेहि महाराज, मा मं विज्ज्ि रथेसम। 8. 271 
को नु ते इदमक्खासि, एत्थेसो तिद्ुते" मिगो ॥ 


१२२. एस पापचरो पोसो, सम्म तिटरुति भ्रारका । 
सोयं* मेः इदमक्खासि, एत्थेसो तिद्रुते मिगो ।। 


१२३. सच्चं किरेव माहंसु, नरा एकच्चिया इध । ह 
कटं निप्लवितं* सेय्यो, न त्वेवेकच्चि यो नरो ॥ 


१२४. किन्नु रुरु गरहसि मिगानं, 
कि पक्खीनं किं पन मानुसानं । 
भयं हि मं विन्दतिनप्परूपं, 
सत्वान तं मानुसि* भासमानं । 10 


१२५. यमुद्धरि वाहने" वुय्टमानं, 
महोदकं सलिले सीघसोते । 
ततोनिदानं भयमागतं मम, 
दुक्खो हवे राज अ्रसन्भि सङ्कमो ॥ 


१२६. सोहं चतुप्पत्तमिमं विहङ्धमं, ४ 
तनुच्छिदं हदये भ्रोस्सजामि । 
हनामि तं मित्तदुन्भिं अ्रकिच्चकारि५ 
यो तादिसं कम्मकतं न जाने ॥ 


१२७. धीरस्स बालस्स हवे जनिन्द, 
सन्तो वधं नप्पसंसन्ति जातु । र 
कामं घरं गच्छतु पापधम्मो, 
यं चस्स भद्रः तदेतस्स देहि । 
ग्रहं च ते कामकरो भवामि ॥। 
१. तिद्रुति -सी०, स्या० । २-२. सोहिमे - सी ०, स्या०, रो० । ३. विप्लावितं - 


सी°; निपावतं ~ स्या०। ४. मानुसि - स्या० । ५. वहने - सी ० । ६-६. मित्तदुदुम किच्च- 
कारि-सी०,रो०1 ७. मत्तं -स्या०। 
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१२०. 


१२९. 


१३०. 


१३१. 


१२३२९. 


१३३. 


१२४. 


१३५. 


१२६. 
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. श्रद्धा रुरु ्रञ्जतरो सतं सो, 


यो दुन्भतोः मानुसस्स न दुम्मि । 

कामं घरं गच्छतु पापधम्मो, 

यं चस्स भटुं तदेतस्स दम्मि । 

ग्रहं च तें कामचारः ददामि ॥। 

सुविजानं सिङ्धालानं, सकुणानञ्चवस्सितं । 
मनुस्सवस्सितं राज, दुल्बिजानतरं ततो ।1 

ग्रपि चे मज्जती पोसो, जाति मित्तो सखा ति वा। 
यो पु्बे सुमनो हत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
समागता जानपदा, नैगमा च समागता । 

भिगा सस्सानि* खादन्ति, तं देवो पटिसेधतु ॥। 
कामं जनपदो मासि, रद्रुञ्चा पि विनस्सतु । 

न त्वेवाहं रुरं दुन्भे, दत्वा श्रभयदक्खिणं ।। 

मा मे जनपदो श्रासि, रट्रुञ्चाः पि विनस्सतु\ । 

न त्वेवाहं मिगराजस्स, वरं दत्वा मुसा भणे ति | 


४८३. सरभमिगजातक^ (१०) 
भ्रासीसेथेव पुरिसो, न निन्विन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तानं, यथा इच्छं तथा ब्रह । 
श्रासीसेथेव पुरिसो, न निष्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह ्रत्तानं, उदका थलमुन्भतं ।। 
वायमेथेव पुरिसो, न निच्विन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह ्रत्तानं, यथा इच्छं तथा प्रहु | 





१. से-सौ । २. दुव्भनौ-स्या०; धरूभतो-रो० । ३. गामवरं-स्या० । ५. 
घञ्जानि - स्या० ! ५-५. मामं जनपदौ अह -स्या० । ६. सरभजातकं -स्या०। ७. आसि- 
सेथेव -सी ०, स्या०, रो°। 


१३. ४८३. १४४] सरभमिगजातकं 


१३७. वायमेथेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह ्रत्तानं, उदका थलमुन्भतं ॥ 

१३८. दुक्खूपनीतो पि नरो सपजञ्जो, 
ग्रासं न चछिन्देय्य सुखागमाय । 
बहू हि फस्सा प्रहिता हिता च, 
श्रवितककिता* मच्चमुपव्बजन्तिः ।। 

१३६. भ्रचिन्तितं पि भवति, चिन्तितं पि विनस्सति । 
न हि चिन्तामया भोगा, इत्थिया पुरिसस्स वा ॥ 

१४०. सरभं गिरिदुम्गस्मिं, यं त्वं अ्रनुसरी पुरे । 
श्रलीनचित्तस्स तुवं, विक्कन्तमनुजीवसि ॥ 

१४१. यो तं विदुग्गा नरका समुद्धरि, 
सिलायः योग्गं सरभो करित्वा" । 
दुक्खूपनीतं मच्चुमुखा पमोचयि, 
ग्रलीनचित्तं तं" मिगं* वदेसि ॥ 

१४२. कि, त्वं नुः तत्थेव तदा ग्रहोसि, 
उदाहु ते कोचि नं एतदक्खा । 
विवटुच्छटोः नुसि सन्बदस्सी, 
जाणं नु ते ब्राह्मण भिसरूपं । 

१४३. न चेव" तत्थ तदा श्रहोसि, 
नचापिमे कोचि नं एतदक्खा । 
गाथापदानं च सुभासितानं, 
ग्रत्थं तदानेन्ति जनिन्द धीरा ॥ 

१४४. श्रादाय पत्ति", परविरियघाति", 
चापे सरं किं विचिकिच्छसे तुवं । 





२६५ 


१ अवितक्कितारो -स्या०। २. मच्चुमुपव्वज्जन्ति - सी ०; मच्चुमपपज्जम्ति -स्या०। 
३. सीलाय-स्या०। ४. करित्था-सी०। ५-५. तमेव - स्या०। ६-६. तुवं नु-सी ०, रो०। 
७. त-स्या० । ८. विवटच्छदो-स्या० । ९. न -चेवाहु -स्या० । १०. धीर-सी० | 


११. पत्तं -स्या० । १२. परिवीरियधाति - स्या०। 
जा० १-३४ 
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२६६ 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


जातकं [ १३. ४८३. १४४- 
नुन्नो सरो सरभं हन्तु सिप्पं,` 
ग्रन्नं हि एतं वरपञ्ज रञ्जो ।। 
श्रद्धा पजानामि ग्रहं पि एतं, 
ग्रन्नं मिगो ब्राह्मण खत्तियस्स । 
पुब्बे कतं च अपचायमानो, 
तस्मा मिगं सरभं नो हनामि ॥ 


नेसो मिगो महाराज, ्रसुरेसो दिसम्पति । 
एतं हन्त्वा मनुस्सिन्द, भवस्तु अ्रमराधिपो ॥ 


सचे च राजाः विचिकिच्छसे तुवं, 
हन्तुं मिगं सरभं सहायकं* । 
सपृत्तदारो नरवीरसेदु°, 

गन्त्वा तुवं वेतरणि यमस्स ॥ 


कामं ग्रहं जानपदा च सब्बे, 
पुत्ता च दारा च सहायसङ्खा । 
गच्छेमु तं वेतरणि यमस्स, 

न त्वेव हुञ्मो मम पाणदो+ यो^।। 
श्रयं मिगो किच्छगतस्स मण्डु, 
एकेस्स कत्ता विवनस्मि^ घोरे । 
तं तादिसं पुन्बकिच्चं सरन्तो, 
जानं महाब्रह्म कथं हनेय्यं ।। 
मित्ताभिराधी चिरमेव जीव, 
रज्जं इमं धम्मगुणे पसास । 
नारीगणेहि परिचारियन्तो, 
मोदस्सु रदं तिदिवेव वासवो ॥ 


१. नुण्णो-सी०, स्या० । २. राज-सी०, स्या०, रो० । ३. सहायकं मे-सी०, 
रो०। ४. नरविरियसेदरु- सी ०, रो०। ५-५. पाणदस्स - सी ०, स्या०। ६. विवनस्मिं-सी ०, 
स्या०। ७. परिचारयन्तो -स्या० 


१३. ४८३. १५१] सरभमिगजातकं २६७ 


१५१. ग्रक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
सब्बातिथी" याचयोगोः भवित्वाः । 
दत्वा च भृत्वा च यथानुभवं 


ग्रनिन्दितो सम्गमुपेहि ठानं ति ॥ 
तेरसकनिपातं निदितं । 


तस्तुहानं 
वरग्रम्बः कूटारि सहंसवरो, 5 ए, 275 
अ्रथरलञ्जस्मिं दूतकपञ्चमको । 


ग्रथ बोधि अ्रकित्ति सुतक्करिना, 
ग्रथ रुरुमिगेनपरो सरभो ति ।। 


१. सब्बतिथि-सी ०। २-२. पाहुनके करित्वा -स्या०। ३. वरमम्ब -सी०, स्या९। 
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१४. परिण्णङनिपातो 


४८४. सालिकेदारजातकं (१) 


. सम्पन्नं सालिकेदारं, सुवा भुञ्जन्ति कोसिय । 


पिवेदेमि ते ब्रह्मो, न ने" वारेतुमुस्सहे 1 


- एको च तत्थ सकुणो, यो नेसं* सन्बसुन्दरो । 


भुत्वा सालि यथाकामं, तुण्डनादाय गच्छति ॥। 


. श्रोडुन्तु* वाढ्पासानि* यथा वज्छ्ेथ सो दिजो । 


जीवं च नं गहेत्वान, श्रानयेंहि* ममन्तिके ।। 


- एते भुत्वा पिवित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्कमा । 


एको बद्धोस्मि पासन, कि पापं पकतं मया ॥ 


- उदरं नून भ्रञ्जेसं, सुव ग्रच्चोदरं तव । 


भुत्वा सालि यथाकामं, तुण्डनादाय गच्छसि ॥। 


. कोटं नु तत्थ पूरसि, सुब वेरंनु ते मया । 


पदो मे सम्म ग्रक्खाहि, कहि सालि निदाहसि* ॥ 


. नमे वेरं तया सदधि, कोटरो मय्हं न विज्जति। 


इणं मुञ्चामिणं दम्मि, सम्पत्तो कोटसिम्बलिः । 
निधि पि तत्थ निदहामि, एवं जानाहि कोसिय ।। 


. कोदिसं ते इणदानं, इणमोक्खो च कीदिसो । 


निधिनिधानमक्खाहि, श्रथ पासा पमोक्वसि ।। 


. भ्रजातपक्खा तरुणा, पृत्तका मग्हः कोसिय । 


ते मं भता भरिस्सन्ति, तस्मा तेसं इणं ददे ।। 





१. ते-सी०,स्या०। २. तेसं -सी°० | २३. उज्छन्तु-स्या० । ४. वालपासानि- 
स्या०, रो० । ५. आनयेथ -सी०, रो० । ६. भृत्वा च-रो० । ७. निषेग्यसि -स्या०; 
निधीयसि-रो०। ८. कोटिसिम्बलि-सी०, स्या०। ९. मय्दं-स्या०। 


१४. ४८४. १७] सालिकेदार जातकं २६९ 


१०. माता पिता च मे वुद्धा^ जिण्णका गतयोन्बना । 
तेसं तुण्डेन हातून, मुञ्चे पब्बकतं* इणं । 

११. श्रञ्जे पि तत्थ सकुणा, खीणपक्खा सृदुब्बला । 
तेसं पुञ्जत्थिको दम्मि, तं निधि ब्राहु पण्डिता ॥ 


१२. ईदिसं* मे इणदानं, इणमोक्खो च ईदिसो । 
निधिनिधानमक्खामि* एवं जानाहि कोसिय ॥ 


१३. भदहको वतय पक्खी, दिजो परमधम्मिको । 
एकच्वेसु मनुस्सेसु, अ्रयं धम्मो न विज्जति ॥ 


१४. भुञ्ज सालि यथाकामं, सह सब्बेहि जातिभि । 
पुनाः पि सुव पस्सेमु, पियं मे तव दस्सनं ।। 
१५. मुत्तं च पीतं च तवस्समम्हि, 
र्तिः चः नो कोसिय ते सकरासे । 
निकिखत्तदण्डेसु ददाहि दानं, 
जिण्णे च मातापितरो भरस्सु ॥ 


१६. लक्खी वत मे उदपादि ्रज्ज, 
योः श्रहसासि पवर: दिजानं । 
सुवस्स सुत्वान सुभासितानि, 
काहामि पुञ्जानि ्रनप्पकानि ॥ 


१७. सो कोसियो म्रत्तमनो उदग्गो, 
ग्रन्नं च पानं चभिसह्भुरित्वा । 
ग्रत्रेन पानेन पसच्नचित्तो, 
सन्तप्पयि समणत्राह्मणे" चा ति ॥। 





१. वृङ्ा-स्या०। २. पुव्ेकतं -सी० । ३. एदिसं-सी०, रोऽ । ४. निधिनिधना- 
मक्खातं- सी ०; निधिनिधानं अक्खातं-रो० 1 ५. वतायं-स्या०। ६. पुन-सी०, स्या०। 
७. तवस्सम्हि- सी ° 1 ८-८. रती च -सी ०, रो० । ९-९. योहं अदस्सं परमं -स्या०। १०. 
समणे ब्राहमणे-सी०। 


ए. 277 


20 


8. 278 


20 


२७० 


१८. 


१९. 


२०. 


५५ 


४4. 


९8: 


जातकं [ १४. ४८५. १८- 
४८५. चन्दकिन्नरीजातक' (२) 


उपनीयतिदं मञ्जे, चन्दे लोदहितमदह्‌ने । 
्रज्जः जहामिः जीवितं, 

पाणा मं चन्दे निरुज््न्ति ।। 
ग्रोसीदिः मे दुक्खं* हदयं, 

मे उय्हतं नितम्मामि । 

तव॒ चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं श्रञ्येहि सोकहि ॥ 
तिणमिव वनमिव मिलायामि", 
नदी श्रपरिपुण्णा९ व सुस्सामि । 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं ्रञ्ेहि सोकेहि ।। 


वस्समिव* सरे पादे, 

इमानि भ्रस्सूनि वत्तरे मय्हुं । 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं श्रञ्जेहि सोकेहि ॥ 

पापो खोसिः राजयपृत्तः, 

यो मे इच्छितंः पति वराकिया । 
विज्छसि^ वनमूलस्मि, 

सोयं विद्धो छमा सेति ॥ 

इमं मय्हं हदयसोक, 

परटिमुञ्चतु राजपृत्त तव माता । 


१. चन्दकिञ्नरजातक -सी ०, स्या०। २-२. अज्जापि विजहामि -मी०, स्या०। 
३. ओसधि -सी०, स्या०, रो० ।! ४. दुक्खं मे-सी० । ५. मिल्यामि -सी° । ६-६. 
अपरिपुण्णियाव - सी ०, रो०। ७-७. वस्संव सरे पव्बत पादे -रो०। ८-८. सि खो राजपृत्त - 
सी ०; खो राजपृत्तो -स्या०, रो०। ९. इच्छित -सी०, स्या०, रो० । १०. विज्मि-सी०, 


स्या०। 


१४.४८५. २९ ] खन्दकिष्ररीजातकं २७१ 


यो मय्हं हदयसोको, 
किम्पुरिसं श्रवेक्छमानाय ।। 


२४. इमं मय्हं हदयसोक, 
पटिमुञ्चतु राजपृत्त तव जाया । 
यो मय्ह्‌ं हदयसोको, 
किम्पूरिसं श्रवेक्डमानाय ।! 


२५. मा च पत्तं मा च पति, 
ग्रह्क्खि राजपृत्त तव माता । 
यो किम्पुरिसं अनवधि, 
ग्रदूसकं मय्हः कामा हि ।॥। 

२६. मा च पत्तं मा च पति, 
ग्रह्क्खि राजपृत्त तव जाया । 
यो किम्पुरिसं ग्रवधि, 
ग्रदूसकं मय्ह्‌ कामा हि॥ 


२७. मा त्वं चन्दे रोदि, 
मा सोचि वनतिमिरमत्तक्खि । 
मम त्वं हेहिसि* भरिया, 
राजकुले पूजिता नारीभिः ॥ 
२८. अ्रपि नूनहं* मरिस्सं, 
नाहं राजपृत्त तव हेस्सं । 
यो किम्परिसं श्रवधि, 
ग्रदूसकं मय्ह कामा हि॥ 
२६. श्रपि भीरुकं अ्रपि जीवितुकामिके, 
किम्पुरिसि गच्छं हिमवन्तं । 


१. पूत्ते-सी०। २. मय्हं-स्या० । ३. होहिसि -सी०1 ४. नारीहि-सी०, रो०। 
५. नूनाहं -स्या० । ६. न च पनाहुं-रो० । 


20 
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२७२ 


२३१. 


२२. 


३३. 


२४. 


२५. 


जातकं [ १४. ४८५. २९- 


तालीसतगरभोजना, 
ग्रञ्जेः तं मिगा रमिस्सन्ति ॥ 


. ते पव्बता ता च कन्दरा, 


ता च गिरिगृहायो तथेव तिद्ुन्ति । 
तत्थेव\ तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं श्रहं कस्सं* ॥ 
ते पण्णसन्थता रमणीया, 
वाठमिगेहि ्रनुचिण्णा । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं म्रहुं कस्सं ।। 
ते पुप्फसन्थता रमणीया, 
वाठमिमेहि भअ्रनुचिण्णा* । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ्रहं कस्सं । 
श्रच्छा सवन्ति गिरिवननदियो, 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो । 
तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ्रहं कस्सं ॥ 
नीलानि हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि° । 
तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं ब्रह कस्सं ।। 
पीतानि हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 





१. तालिस्सतगरभोजने - सी ०; तालिसग्गरभोजना -स्या० । २. अरज्जे -सी०, 


रो० । ३. तत्थ-सी०, स्या०, रो० । ४. कास~-सी०, रो० । ५. अनुचिण्णं -सी० । 
६. गिरिवर०-रो० । ७. दस्सनेय्यानि -सी०, रो० । 


१४. ४८५. ४१ | 


२३६. 


३७. 


३९. 


४/9. 


४१. 


१. हिमतो -सी° । २. ओसपेहि-सी०, स्या० । 


चन्दकिञ्चरीजातकं 


तत्थेव तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ग्रहं कस्सं । 
तम्बानि हिमवतो पनव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ग्रहं कस्सं ।। 
तुद्धानि हिमवतो" पन्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं ग्रहं कस्सं 


. सेतानि हिमवतो पन्बतस्स, 


कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं ्रहं कस्सं ॥ 
चित्रानि हिमवतो पव्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रहुं कस्सं ॥ 
यक्खगणसेविते गन्धमादने, 
ग्रोसधेभिः सज्छन्ने । 

तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं अहं कस्सं 
किम्पूरिससेविते गन्धमादने, 
ग्रोसधेभि सज्छच्रे । 

तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं अ्रहं कस्सं ॥ 


जा०१-३५ 
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२७४ 


४२. 


४३. 


1.27 


४५. 


४६. 


४७. 


जातकं [ १४. ४८५. ४२- 


वन्दे ते ्रयिरत्रहय, 

यो मे इच्छितं पति वराकिया । 
ग्रमतेन ग्रभिसिच््चि, 
समागतास्मि" पियतमेन ।। 


विचराम दानि गिरिवननदियो, 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो । 
नानादुमवसनायोः, 

पिमंवदा ग्रञ्जमजञ्जस्सा ति ॥ 


४८६. महाउक्कुसजातकं (२३) 
उक्का चिलाचा\ बन्धन्ति दीपे, 
पजा ममं* खादितुं पत्थयन्ति । 
मित्तं सहायं च वदंहि सेनक, 
ग्राचिक्ख ॒नातिव्यसनं* दिजानं ॥ 
दिजो दिजानं पवरोसि पक्खिम५ 
उक्कसराज सरणं तं उपेम । 
पजा ममं खादितुं पत्थयन्त, 
लुहा चिलाचा भेव मे सुखाय ।। 
मित्तं सहायं च करोन्ति पण्डिता, 
काले ग्रकाले सुखमेसमानाः । 
करोमि ते सेनक एतमत्थं, 
अ्ररियो हि अ्ररियस्स करोति किच्चं | 
यं होति किच्चं अ्रनुकम्पकेन, 
्ररियस्स अ्ररियेन कतं तयीदंः । 





१. समागतस्मिं -मी०, रो° । २. नानादुमसेवनायो -रो० । ३. मिलाचा -सी०, 
स्या०, रो० । ४. मम स्या० । ५. बातिव्यसनं -सी° । ६. पक्छि ~ सी०, रो०; पक्खि 


च-स्या० । ७. उपेमि -सी०, स्या०, रो० । ८. सुखमासयाना-रो° । 


सी०, रो०। 


९. तवयिदं- 


१४. ४८६. ५३ ] महाउक्कुसजातके 


1.4 


४६. 


भ्‌ 9. 


५१. 


५२. 


३. 


ग्रत्तानुरक्खी भव मा भ्रदण्ि", 
लच्छाम पत्तं तयि जीवमाने ।। 


तवेव रक्खावरणं करोन्तो, 
सरीरभेदा पि न सन्तसामि। 
करोन्ति हैके, सखीनं* सखारो, 
पाणं चजन्ता, सतमेस!* धम्मो ।। 


सुदूक्करं कम्ममकासि”, ग्रण्डजायंः विहङ्खमो । 
ग्रत्थाय कुररो. पृक्ते, श्रह्रत्ते ्रनागते । 


चता पि हैके" खलिताः सकम्मुना"\, 
मित्तानुकम्पाय पतिद्ुहन्ति । 

पुत्ता ममा गतिमागतोस्मि, 

ग्रत्थं चरेथो** मम वारिचर\ | 


धनेन धञ्ञेन च म्रत्तना च, 

मितं सहायं च करोन्ति पण्डिता । 
करोमि ते सेनक एतमत्थं, 

श्ररियो हि श्ररियस्स करोति किच्चं । 
ग्रप्पोस्सुक्को तात तुवं निसीद, 

पुत्तो पितु चरति भ्रत्थचरियं । 

ग्रहं चरिस्सामि तवेतमत्थं ^, 

सेनस्स पत्ते परितायमानो" ।। 

ग्रद्धा हि तात सतमेस धम्मो, 

पुत्तो पितु यं'\ चरे" भ्रत्थचरियं । 





२७५ 
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१. अडय्ह॒-सी०, रो०; अडय्हि-स्या०1 २. तमेव-स्या०) ३. हेते-स्या०, 
रोऽ । ४. सखितं-सी० । ५. चजन्ति-सी०, रो० । ६. सतनेस-रो० । ७. कम्म- 
मका -सी०, रो०। ८. अण्डजोयं -स्या० । ९. कुरूरो-स्या० । १०. एके-सी०, रो० । 
११-११. खलिकस्सकम्मूना-रो० । १२. चरेथ -सी०, रो० । १३. वारिछन्न -सी ०, रो०। 
१४. तवेव अत्थं -स्या० 1 १५. परित्तायमानो -स्या० । १६, स्या० पौत्थके नत्थि । १७: 
त्रेय -सी०, रो० । । | 


२७६ जातकं [ १४. ४८६. ५३- 


म्रप्पेव मं दिस्वान पवडुकायं, 
सेनस्स पुत्ता! न विहेठयेय्युः | 
५४. पसू मनुस्सा मिगवीरसेद्ुर, 
भयदट्टिता* सेद्रुम्‌पव्बजन्ति । 
5 पुत्ता ममदट्धा गतिमागतोस्मि, 
त्वं नोसि राजा भव मे सुखाय ।। 
8. 282 ५५. करोमि ते सेनक एतमत्थं, 
ग्रायामि ते तं दिसतं वधाय । 
कथं हि विज्ञ पहु" सम्पजानो, 
10 न वायमे म्रत्तजनस्स गुत्तिया ।। 
५६. मित्तं च+ कयिराथ युहद्यं चर, 
ग्रयिरं च कयथिराथ सुखागमाय । 
निवत्थकोचोः वः सरेभि हन्त्वा, 
मोदाम पृत्तेहि समद्क्खिभूता ॥ 
15 ५७. सकमित्तस्स कम्मेन, सहायस्सापलायिनो । 
कूजन्तमुपक्‌जन्ति, लोमसा^ हदयद्खमं ।। 
५८. मित्तं सहायं श्रधिगम्म पण्डितो, 
सो भुञ्जती पृत्त'' पसुं घनं वा । 
ग्रहं च पत्ता च पती च मयुः 
2 मित्तानुकम्पाय समद्किभूता ॥ 
५६. राजवता सूरवता^ च श्रत्थो, 
सम्पन्नसखिस्स भवन्ति हेते । 
सो मित्तवा यसवा उग्गतत्तो, 
ग्रस्मिंध^* लोकं मोदति कामकामी ।। 





१. पत्तानि -स्या० । २. हैवयेय्यु -स्या० । ३. मिगविरियसेदु-सी०, रो० । ४. 
भयदिता -सी०, रो०। ५. वहु -स्या० । ६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७-७. सुहहयं च -सी०; 
सखाघरञ्च -रो० । <-८. निवत्थकोजोव - सी °, स्या ०, रो° । ९. कुजन्तमृपकुजन्ति -स्या० 


१०. लोमहंसा -स्या० ! ११. पत्तं -स्या० । १२. सुखता -स्या०। १३. अस्मिञ्च-सी ०, 
स्या०, रो०। । 


१४. ४८७. ६६ | उदहालकजातक २७७ 


६०. करणीयानि मित्तानि, दलिदेना पि सेनक । 
पस्स मित्तानूकम्पाय, समग्गम्हा सनातके ॥ 
६१. सूरेन बलवन्तेन, यो मित्ते" कुरुते दिजो । 
एवं सो सुखितो होति, यथाहं त्वं च सेनका ति ।। 


४८७. उदालकजातकं (४) 
६२. खेराजिना जटिला पङ्कुदन्ता, 
दूम्मक्खरूपाः ये मन्तं* जप्पन्ति, । 
कच्चिन्नु" ते मानुसकं पयोगे, 
इदं विद्‌ परिमुत्ता म्रपाया ॥ 
६३. पापानि कम्मानि करेथ, राज, 
बहुस्सूतो चे न चरेय्य धम्मं । 
सहस्सवेदो पिन तं पटिच्च, 
दुक्खा पमुच्चे९ चरणं भ्रपत्वा ।। 
६४. सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुक्खा पमुच्चे चरणं ्रपत्वा । 
मञ्जामि वेदा म्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणजञ्ञेव सच्चं ।। 
६५. न हेव वेदा भ्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणञ्ञेव सच्चं | 
कित्ति हि" पप्पोति ग्रधिच्च वेदेः 
सन्तिं पुणातिः चरणेन दन्तो ।। 
६६. भच्चा माता पिता बन्धू, येन जातो सयेव^ सो । 
उदहालको ग्रहं भोतो, सोत्तियाकुलवंसको^ ।! 





१. मेत्तिं -सी °; मित्तं -स्या०। २. दुम्मृखरूपा -सी ०, रो° । ३-३. मे जपन्ति ~ 
सी ०, रो०; मन्तं जपन्ति -स्या० । ४. कच्चिन्‌. -स्या० । ५. करेय्य-सी०, स्या० । ६. 
पमुज्चे-स्या० । ७. च -स्या० । ८. पृणेति -स्या०; पुनेति-रो०। ९. स्वयेव -स्या० । 
१०. सौत्थियकुख्वंसको -सी ०; ° व॑सतो - स्या० । 
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२७८ 


६७. 


६६. 


७१. 


७२. 


७२. 


७४. 


७१५. 


जातक [ १४, ४८७. ६७- 


कथं भो ब्राहमणो होति, कथं भवति केवली । 
कथं च परिनिन्बानं, धम्मद्रौ किन्ति वुच्चति ॥ 


. निरङ्खत्वा प्रग्गिमादाय ब्राह्मणो, 


श्रापो सिञ्चं यजं उस्सेति यूपं । 

एवद्कुरो ब्राह्मणो होति खेमी, 

धम्मे ठितं तेन अ्रमापयिसु ।। 

न सुद्धि सेचनेनत्थि, ना^ पि' केवली ब्राह्मणो । 

नः खन्ती नापि सोरच्चं, ना पि सो परिनिब्बूतो ॥ 


. कथं सोः ब्राह्मणो होति, कथं भवति केवली । 


कथं च परिनिब्बानं, धम्मदुो किन्ति वुच्चति ॥। 


ग्रलेत्तवन्धू श्रममो निरासो, 

निल्लोभपापो भवलोभखीणो । 

एवद्धुरो ब्राह्मणो होति सेमी, 

धम्मे ठितं तेन अ्रमापयिसु ।। 

खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
सब्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिव्वुता । 
सब्बेसं सीतिभृतानं, म्रत्थि सेय्योथ* पापियो ।। 


खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
सब्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिब्बृता । 
सब्बेसं सीतिभृतानं, नत्थि सेय्योथ पापियो ॥ 


खत्तिया ब्राह्यणा वस्सा, सुहा चण्डालपुक्कुसा । 
सन्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिब्बता ॥ 


सन्बसं सीतिमूतानं, नस्थि सेय्योथ पापियो । 
पनत्थं चरसि ब्रह्मज्ञं, सोत्तियाकुलवंसतं ।। 


१-१. नपि-सी०, स्या०। २. न चेव-स्या०। ३. भो-स्या०। ४. सेय्योव~> 
सी०, रो० । ५. पसत्यं -स्या० । 


१४. ४८८. ८२] भिसजातकं २७९. 


७६. नानारत्तेहि वच्थेहि, विमानं भवति छादितं । 
न तेसं छाया वत्थानं, सो रागो भ्रनुपज्जथ ॥ 

७७. एवमेव" मनुस्सेसु, यदा सुञ्ज्ञन्ति माणवा । + 
तेः सजाति पमुञ्चन्ति, धम्ममज्जाय सुब्बता ति ॥ 


४८८. भिसजातक (५) 
७८. भ्रस्सं गवं रजतं जातरूपं, 5 
भरियं च सो इध लभतं मनापं । 
पत्ति दारेहि समङ्क होतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 
७६. मालं च सो कासिकचन्दनं च, 
धारेतु पृत्तस्स बहू भवन्तु । 10 
कामेसु तिन्बं कुरुतं ्रपेक्ं, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि ।। 
८०. पहुतधञ्जो कसिमा यसस्सी, 
पत्ते गिही धनिमा सब्बकामे । 
वयं श्रपरसं घरमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ग्रहासि ॥ 
८१. सो खत्तियो होतु पसय्हकारी, 
राजाभिराजा* बलवा यसस्सी । 
स चातुरन्तं महिमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि ।। 
८२. सो ब्राह्मणो होतु श्रवीतरागो, 
मुहत्तनवखत्तपथेसु युत्तो । 
पूजेतु नं रदुपती यसस्सी, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 


20 





१. एवमेवं - रो° । २-२. न तेसं जाति पृच्छन्ति - सी ०, स्या०, रो०। ३. राजा- 
धिराजा -स्या०। 
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८३. श्रज्सायकं सन्बसमन्तवेदं , 
तपस्सीनं मञ्जतु सव्बलोको । 
पूजेन्तु नं" जानपदा समेच्च, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि ॥ 


८४. चतुस्सदं गामवरं समिद्ध, 
दिन्नं हि सो भुञ्जतु वासवेन । 
ग्रवीतरागो मरणं उपेतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ।! 


८५. सो गामणी होतु सहायमज्छे, 
नच्चेहि गीतेहि पमोदमानो । 
सो, राजतो व्यसन मालत्थ^ किञ्चि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 


८६. यं एकराजा पथवि विजेत्वा५ 
इत्थीसहस्सान* ठपेतु भ्रमणं । 
सीमन्तिनीनं पवरा भवातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण याः अ्रहासि ॥ 

८७. इसीनं९ हि सा सन्बसमागतानं, 
भूञ्जेय्य साद्‌ अ्रविकम्पमाना । 
चरातु लाभेन विकत्थमाना, 
भिसानि ते ब्राह्मण या ्रहासि ।। 

८८. श्रावासिको होतु महाविहारे, 
नवकम्मिको होतु गजङ्कलायं* । 
ग्रालोकसन्धिं दिवसं'* करोतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो प्रहासि ॥ 





१. सन्वसमत्तवेदं - सी ०; सव्बसमत्तवेदनं -रो० । २. तं-सी०। ३. मा-सी०, 
स्या०, रो० । ४. व्यसन -सी०, रो०। ५. मर्त्य -सी ०, स्या०, रो०। ६. विजित्वा -स्या०। 
७. इत्थीसदहस्सस्स -सी०, रो० । ८. यौ -स्या०। ९. दासीनं -स्या०। १०. कजद्धलायं - 
सी०, स्या०, रो०। ११. दिवसा-सी०, स्या०, रो०। 


१४. ४८८. ९४] भिसजातकं 


८६. सो बज्स्त्‌ पाससतेहि छन्मि, 
रम्मा वना निय्यतु राजधानि । 
तुत्तेहिः सो हञ्जतु पाचनेहि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 

९०. श्रलक्कमाली तिपुकण्णविद्धो, 
लद्रीहतो सप्पमुखं उपेतु । 
सकच्छबन्धोः विसिखं चरातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ग्रहासि ।। 

€१. यो वे श्रनद्ं व* नदं ति चाह" 
कामेव सो लभतं, भूञ्जतं च^। 
श्रगारमज्ज्े मरणं उपेतु, 
यो वा भोन्तो सङ्कुति कञ्चिदेव ॥ 


६२. यदेसमाना विचरन्ति लोके, 
इटं च कन्तं च बहुनमेतं* । 
पियं मनुञ्जं चिध जीवलोके, 
कस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे ॥ 
६३. कामेसु वे हञ्जरे बज्ज्रे च, 
कामेसु दुक्खं च भयं च जातं । 
कामेसु भूताधिपती पमत्ता, 
पापानि कम्मानि करोन्ति मोहा ॥ 


९६४. ते पापधम्मा पसवेत्व पापं, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्त । 
ग्रादीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
तस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे । 





२८१ 


१. छम्हि- सी०, रो० । २. गृत्तेहि-स्या०। ३. सक्कच्चबद्धो -सी०, रो०; 


सकञ्चबद्धौ - स्या० । ४. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ५. आह्‌ -स्या० । ६-२. रमतु 
भूञ्जतु च -स्या० । ७. बहुन्नमेतं -सी० । ८. इध -सी०, स्या० । 


जा० १-३६ 
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२८२ 


६१. 


९६. 


९७. 


९८. 


६९. 


१००. 


९०. 


१०५. 


जातकं [ १४. ४८८, ९५- 


वीमंसमानो इसिनो भिसानि, 

तीरे गहत्वान थले निधेसि । 

सुद्धा ग्रपापा इसयो वसन्ति, 

एतानि ते ब्रह्मचारी भिसानि ॥। 

नते नटा नो पन कीठनेय्या, 

न बन्धवा नो पन ते सहाया । 

किस्मि वृपत्थम्भ, सहस्सनेत्त, 

इसीहि त्वं* कौट्सि दैवराज ।॥। 

श्राचरियो मेसि पिता च म्ह, 

एसा पतिद्रा खलितस्स ब्रह्मं । 

एकापराधं खम भूरिपञ्ञ, 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति ॥ 

सुवासितं* इसिनं एकरत्तं, 

यं वासवं भूतपतिहसाम । 

सब्बेव भोन्तो सुमना भवन्तु, 

यं ब्राह्मणो पच्चुपादी* भिसानि ।। 

ग्रहं च सारिपृत्तो च, मोग्गल्लानो च कस्सपो । 
म्रनुरुद्धो पुण्णो ग्रानन्दो, तदासुं सत्त यतरो ॥ 
भगिनी उप्पलवण्णा च+ दासी खुज्जुततरा तदा । 
चित्तो गहपति दासो, यक्खो सातागिरो तदा ॥ 
पालिलेय्यो तदा नागो, मधुदो" सेदरुवानरो । 
काट्ुदायी तदा सक्को, एवं धारेथ जातकं ति ।। 





४८९. सुरुचिजातकं (६) 


महेसी सुरुचिनोः भरिया, भ्रानीता पठमं श्रहुं । 
दस वर्ससटस्सानि, यं मं सुरुचिमानयिः ॥ 





१. परत्थम्भ-सी०; परवम्भं -स्या०। २. तुवं-स्या०। ३. सुवोसितं-सी° । 
४. पच्चपादि-सी० ) ५. सौ°, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ६. पारिदेय्यौ-सी०, रो०। 
७. मधूवा-सी०, रो० । ८. रुचिनो -सी०, स्या०, रो० । ९. सुरचि आनयि-स्या० । 


१४. ४८९. ११३] सुरचिजातकं २८३ 

१०३. साहं ब्राह्मण राजानं, वेदेहं मिथिलग्गहं । 

नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चेतसा । 

सुरुचि ्रतिमल्जित्थ^, म्राविः वा यदिवा रहो || 
१०४. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्यज्जतं इसे । 

मुसा मे भणमनाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ।॥। 
१०५. भतत्‌ ममः सस्सुः माता, पिता चापि च सस्सुरो। 

ते मं ब्रह्मो विनेतारो, याव श्रहुंसु जीवितं ॥ 
१०६. साहं ग्रहिसारतिनी, कामसा, धम्मचारिनीः । 

सक्कच्चं ते उपद्वासि, रत्तिन्दिविमतन्दिता ॥ 
१०७. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
१०८. सोढछसित्थिसहस्सानि, सहभरियानि ब्राह्मण । 

तासु इस्सा वा कोधो वा, नाहु मथ्टं कदाचनं ॥ 
१०९. हितेन तासं नन्दामि, न च मे काचि प्रप्पिया । 

ग्रत्तानं वानुकम्पामि, सदा सब्बा सपत्तियो ।। 
११०. एतेन सच्चवजञ्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्ता । 
१११. दासे कम्मकरे पेस्से, ये चजञ्ञे प्रनुजीविनो । 

पेसेमि. सहधम्मेन, सदा पमुदितिन्दिया । 
११२. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पञ्जतं इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुदा फलतु सत्तधा ॥ 
११३. समणे ब्राह्मणे चा. पि, श्रञ्ञे चा पि वनिब्बके | 

तयप्पेमि श्रन्नपानेन, सदा पयतपाणिनी ॥ 





१. अतिमचल्जित्यो -सी०, रो । २. अवि-रो०। ३-३. मनापस्सपिता-सी°; 
मनापा सस्तु पिया-स्या० ] ४-४. माता चापि मुवामिनो-सो०; मातापिता च सस्सुरो- 
स्या०। ५. कामसो-सी० ) ६. घम्मचारिणी-सी० | ७. पौमे-स्या० । ८. पौसेभि~ 
सी, स्या०, रो० । ९. वा-सी० । 
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२८४ 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 


१२९१. 


१२३. 


१२४. 


जातक [ १४. ४८९. ११४- 


एतेन सच्चवज्जेन, पत्तो उप्पज्जतं इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
चातुटूसि पञ्चह्‌सि, या चः पक्खस्स ग्रदरुमीः । 
पाटिहारियपक्खं च, श्रदुङ्गसुसमागतं* । 

उपोसथं उपवसामि, सदा सीलेयु संवृता ।। 
एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ।। 
सन्बेव ते धम्मगुणा, राजपुत्ति यसस्सिनि । 
संविज्जन्ति तयि महे, ये त्वं कित्तेसि ग्रत्तनि ।। 
खत्तियो जातिसम्पन्नो, म्रभिजातो यसस्सिमा । 
धम्मराजा विदेहानं, पुत्तो उप्पज्जतें तव+^ ॥ 
दुम्मी* रजोजल्लधरो, भ्रषे वैहायसं सितो । 
मनुञ्जं भाससे वाचं, यं म्ह हदयङ्गमं ॥। 
देवता नुसि सग्गम्हा, इसि वासि महिद्धिको । 
को वासिः त्वं ्रनुप्पत्तो, ग्रत्तानं में पवेदय ।। 


यं देवसद्भूा वन्दन्ति, सुधम्मायंः समागता । 
सोहं सक्को सहस्सक्खो, भ्रागतोरस्मि तवन्तिके ॥ 


२. इत्थियो" जीवलोकस्मिं, या होति"? समचारिनी । 


मेधाविनी सीलवती, सस्युदेवा पतिव्बता ।। 


तादिसाय सुमेधाय, सुचिकम्माय नारिया । 
देवा दस्सनमायन्ति, मानुसिया ग्रमानुसा ॥। 
त्वं च भदे सुचिण्णेन, पुतन्बे सुचरितेन च । 
इध राजकुले जाता, सन्बकामसमिद्धिनी ॥ 





१. पण्णरसि-सी°,रो०। २. व-सी०। ३. अहुमि-सी०,रो०) ४ अट ्ध- 
सुसमाहितं -सी°, स्या, रो० । ५. तवं -सी०, रो०। ६. रम्मी-सी०; दुम्मि-स्या०। 


७. भाससि-सी° । ८- वापि-स्या० । ९. सुषम्माय-स्या०। 


१०. इत्थिया-रो० 1 


११. होन्ति-सी०, स्या० । 


१४. ४९०. १३१] पञ्चुपोसथिकजातकं २८५ 


१२५. भ्रयं च ते राजपुत्ति, उभयत्थ कटग्गहो । 
देवलोकूपपत्ती च, कित्ती च इध जीविते ॥ 

१२६. चिरं सुमेधे सुखिनी, धम्ममत्तनि पालय । 
एसाहं तिदिवं यामि, पियं मे तव दस्सनं ति ॥। 


४९०. पञ्चुपोसथिकजातक, (७) 

१२७. श्रप्पोस्सुक्को दानि तुवं कपोत, 

विहद्खम न तव भोजनत्थो । 

खुदं* पिपासं ग्रधिवासयन्तो, 

कस्मा भवंपोसथिकोः कपोतः ॥। 
१२८. ग्रहं पुरे गिद्धिगतो कपोतिया, 

ग्रस्मि* पदेसस्मिमुभो रमाम 

ग्रथग्गही साकुणिको कपोति, 

ग्रकामको ताय विना श्रहोसि ।। 


१२६. नानाभवा९ विप्पयोगेन तस्सा, 
मनोमयं वेदनं वेदयामि । 
तस्मा ग्रहुपोसथंः पालयामि, 
रागो ममं मा पुनरागमासि ॥ 
१३०. श्रनुज्जुगामी उरगा" दुजिव्ह्‌^, 
दाठावुधो घोरविसोसि सप्प । 
खुदं पिपासं अ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा” भवपोसथिको नु दीघ" ॥ 
१३१. उसभो श्रह बलवा गामिकस्स, 
चलक्कक्‌ वण्णबलूपपन्नो । 





१. पच्चपोसथजातकं-सी० । २. खृह्‌-स्या०। ३. भवपोसिथिको-सी० । ५. 
कपोतो-सी ०, रो०। ५-५. तस्मिं पदेसम्हिमुभो -स्या० । ६. नानाभावा -सी०, स्या० । 
७. वेदियामि-सी०, रो० । ८. अहं पोसथ -स्या० । ९-९- उरग द्विजिन्॒-सी ०; उरग० - 
स्या० । १०. तस्मा-सी०। ११. दीघो-सी०, रो०। 
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१३३. 


१२३४. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


जातकं [ १४. ४९०. १३१- 


सो मं अरक्कमि तं कुपितो श्रडंसि, 
दुक्खाभितुण्णो मरणं उपागा! ।। 
ततो जना निक्खमित्वान मामा, 
कन्दित्वा रोदित्वाः श्रपक्कमिसु । 
तस्मा ्रहुपोसथं पालयामि, 

कोधो ममं मा पुनरागमासि ॥ 


मतान मंसानि बहू सुसाने, 
मनुञ्ञरूपं तव भोजने तं । 
खुदं पिपासं अ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको सिद्खालः+ ।। 


पविसि" कुच्दछिं महतो गजस्स, 

कूणपे रतो हत्थिमसेसु गिद्धो" । 
उण्टो च वातो तिखिणा च रस्मियो, 
ते सोसयुं तस्स करीसमग्गं ।। 


किसो+ च पण्ड्‌ च भ्रं भदन्ते, 
न मे अ्रह निक्खमनाय मग्गो । 
महा च मेघो सहसा पवस्सि, 
सो तेमयी तस्स करीसमग्गं ।। 
ततो ग्रहं निक्खमिसं* भदन्त, 
चन्दो यथा राहूमुखा पमृत्तो । 
तस्मा ्रहुपोसथं पालयामि, 
लोभो ममं मा पुनरागमासि ॥ 


वम्मीकथूपस्मिं किपिल्लिकानि, 
निप्पोथयन्तो तुवं पुरे चरासि । 
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खुदं पिपासं ग्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको नु रच्छ" | 


१३८. सकं निकेतं श्रतिहीलयानो, 
्रत्रिच्छताः मल्लगामंः श्रगच्ि* । 
ततो जना निक्छमित्वान गामा, 5 
कोदण्डकेन परिपोथयिसु मं ।। 


१३९. सो भिन्नसीसो रुहिरमक्खितद्धो, ए. 298 
पच्चागमासि सक, निकेतं । 
तस्मा श्रहंपोसथं पालयामि, 
ग्रत्रिच्छता मा पूनरागमासि ॥ 10 


१४०. यं नो श्रपुच्छित्थ तुवं भदन्त, 
सब्बेव व्याकरिम्हः यथा पजानं । 
मयं पि पृच्छाम तुवं भदन्ते, 
कस्मा भवंपोसथिको नु ब्रह्य 


१४१. ग्रनृपलित्तो मम भ्रस्समम्हि, 15 
पच्चेकबुद्धो मुहुत्तं निसीदि । 
सो मं ग्रवेदी गतिमागति च, 
नामं च गोत्तं चरणं च संब्बं ।। 


१४२. एवम्पहं" वन्दि न* तस्स पादे, 
न चापि नः मानगतेन पुच्छं। 20 
तस्मा ्रहंपोसथं पालयामि, 
मानो ममं मा पुनरागमासी ति।। 





१. अच्छो-सी०, रो० । २. अतिहैढयानो -स्या० । ३-३. अत्रिच्छताय मलतं- 
सी०, स्या०, रो 1 ४. अगच्छिं-सी° । ५. ससकं-स्या० ! ६. व्याकरिम्हा-सी०; 
व्याकरिम्हा -स्या० । ७-७. एवम्पहं नग्गहे -सी०; एवम्पिहं वन्दि न~ स्या । <. 
ह्‌-स्या० । 
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४९१. महामोरजातकं (८) 


१४३. सचे हि त्याह धनहेतु गाहितो?, 
मा मं वधीः जीवगाहं गहेत्वा । 
रञ्जो च, मं सम्म उपन्तिक* नेहि, 
मञ्जे धनं लच्छसिनप्परूपं ।। 

5 १४४. न मे श्रयं तुय्ह वधाय ग्रज्ज, 
समाहितो चापधुरे* खुरप्पो 1 
पासं च त्याह अ्रधिपातयिस्सं, 
यथासुखं गच्छतु मोरराजा^ ।। 

8. 294 १४५. यं सत्त वस्सानि ममानुबन्धि, 

10 रत्तिन्दिवं खुप्पिपासं सहन्तो । 
ग्रथ किस्स मं पासवसूपनीतं, 
पमुत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा ॥ 

१४६. पाणातिपाता विरतो नुसज्ज, 
ग्रभयं* नु" ते सव्बभूतेसु दिन्नं । 

15 यं मं तुवं पासवसूपनीतं, 
पमुत्तवे इच्छसि बन्धनस्मा ।। 

१४७. पाणातिपाता विरतस्स ब्रूहि, 
ग्रभयं च यो सव्बभूतेसु देति । 
पुच्छामि तं मोरराजेतमत्थं, 

20 इतोः चुतो कि लभते सुखं सो ॥ 

१४८. पाणातिपाता विरतस्स ब्रूमि, 
श्रभयं च यो सन्बभूतेसु देति । 
दिद्रुव धम्मे लभते पसंसं, 
सग्गं च सो याति सरीरभेदा ॥ 





१. गहितौ-सी०, स्या०। २. अवधि-स्या० । ३. व~-सी०, रोऽ । ४. 
उपन्ति-सी०, स्या०, रो० । ५. चापवरे-सी०, रो०; चापवयो-स्या०! ६. मोरराज- 
सी° । ७-७. अभयन्नु-स्या० । ८. इति -स्या० । 
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१४६९. न सन्ति देवा इति' भ्राहु* एके, 
इधेव जीवो विभवं उपेति । 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
दत्तुपञ्जत्तं च वदन्ति दानं । 
तेसं वचो भ्ररहतं सदहानो, 
तस्मा ग्रहं सकुणे बाधयामि ॥ 

१५०. चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति ग्रोभासयमन्तलिक्खे । 
इमस्स लोकस्स परस्स वा ते, 
केथं नु ते ग्राह मनुस्सलोके ॥ 

१५१. चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति म्रोभासयमन्तलिक्खे । 
परस्स लोकस्स न ते इमस्स, 
देवा ति ते ग्राह मनुस्सलोके ॥ 

१५२. एत्थेव ते नीहताः हीनवादा, 
प्रहेतुका ये न वदन्ति कम्मं । 
तथा फलं सुकतदूक्कटानं, 
दत्तुपञ्जत्तं ये च वदन्ति दानं ॥ 

१५३. श्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेदं, 
कथं हि दानं श्रफलं भवेय्य* । 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
दत्तुपञ्यत्तं च कथं भवेय्य ॥ 

१५४८. कथङ्कुरो किन्तिकरो किमाचर, 
कि सेवमानो कन तपोगुणेन । 
ग्रक्खाहि मे मोरराजेतमत्थ, 
यथा ग्रहं नो निरयं पत्यं ।। 
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{-?. इच्चाहु- सी०, रो०। २. निहता-मौ० । ३. त॒वेतं -मो०, स्या०, रो० 1 


८. वदय्य-सी०, रो० । 
जा० १-३.७ 
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२९० 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


१६०. 


जातकं [ १४. ४९१. १५५- 


ये केचि श्रत्थि समणा पथव्या", 
कासायवत्था श्रनगारियाः तेः । 
पातो व पिण्डाय चरन्ति काले, 
विकालचरिया विरता हि सन्तो ॥ 
ते तत्थ कालेन्‌पसङ्कुमित्वा, 
पुच्छाहि यं ते मनसो पियं सिया । 
ते तेः पवक्खन्ति यथापजानं, 
इमस्स लोकस्स परस्स चत्थं । 
तचं व॒ जिण्णं उरगो पुराणं, 
पण्डपलासं* हरितो दुमो व^ । 
एसप्पहीनो मम लृह्‌भावो, 

जहाम लुहकभावमज्ज ॥ 
येचापिमे सकुणा प्रत्थि बद्धा, 
सतानिनेकानि निवेसनस्मिं । 
तेसम्पहं जीवितमज्ज दम्मि, 
मोक्खं च ते पत्ताः सकं निकेतं । 
लृटो चरी पासहत्थो ररञ्जे, 
बाघेतु** मोराधिपति यसस्सिं । 
बन्धित्वा" मोराधिपति यसस्सिं, 
दुक्खा स^ पम्‌च्चि"* यथाहं पमृत्तो ति ॥ 


४९२. तच्छसूकरज।तक (९) 
यदेसमाना विचरिम्ह", पव्बतानि वनानि च। 
ग्रन्वेसं विचर" जाती, तेमे ्रधिगता मया ॥ 





१. पयव्या-मी० । २-२. अनगारियं चरन्ति-स्या० । ३. तं-स्या० । ४, 
पण्डपलासं -स्या० । ५. च-सी° । €. पजहामह्‌-सी० । ७. बन्धा-स्या० } ८. तैसं 
अहं -स्या०। ९. पत्तौ-मी° ; अच्छ-स्या० १०. बाधेत्‌-सी०। ११. बन्धित्व-सी०, 
ग०। १२. मी०, स्या० पोल्यकेसुनत्यि । १३. पमृल्चि-स्या०, रो० । १४. विचरिम्हा- 
स्या० । १५. विपुचे-स्या०। 
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१६१. बहुं चिदं! मूलफलं, भक्खो चायं श्रनप्पको । 
रम्मा चिमा गिरीनज्जो, फासुवासो भविस्सति ॥ 
१६२. इधेवाहं वसिस्सामि, सह सब्बेहि जातिभि । 
ग्रप्पोस्सुक्को निरासङ्की, प्रसोको श्रकुतोभयो । 
१६३. ग्रञ्जं पिः लेणं परियेस, सन्त्‌ नो इध विज्जति । 5 
सो तच्छ सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वरं ॥ 
१६४. को नुम्हाक° इध सन्त्‌, को जाती सुसमागते । 
दुप्पधंसे* पधंसेति, तं मे ्रक्खाथः पुच्छिता ॥ 
१६५. उद्धम्गराजी मिगराजा, बली दाठावृधो मिगो । 
सो तच्छं सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वरं ।। 
१६९६. न नो दाठा न विज्जन्ति, बलं काये समोहितं । 
सब्बे समग्गा हुत्वान, वसं काहाम एककं ।। 
१६७. हदयद्धमं कण्णसुखं, वाचं भाससि तच्छक । 8, 297 
योपि यद्धे पलायेय्य, तं पि पच्छा हनामसे ॥ 
१६८. पाणातिपाता विरतो नु श्रज्जः, 
ग्रभयं नु ते सनव्बभूतेसु दित्रं। 
दाठा नु ते मिगवधाय^ न सन्ति, 
यो सङद्धपत्तो कपणो व॒ ज्ञायसि ॥ 
१६९. न मे दाठा न विज्जन्ति, बलं काये समोहितं । 
जाती च दिस्वान सामग्गी१ एकतो, 
तस्मा च ज्ञायामि वनम्हि एकको ॥ 
१७०. इमस्सुदं यन्ति दिसोदिसं"* पुरे, 
भयद्िता"^ लेणगवेसिनो पुथ्‌ । 


10 


90 


१. इदं -सी० । २. गिरिनदियो -सी०, रो०; गिरिनज्जो-स्या० । ३. हि-सी०, 
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२९२ 


१७१. 


१७२९. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


जातक [ १४.४९२. १७०- 


ते दानि सद्धम्म वसन्ति एकतो, 
यत्थद्िता दुप्पसहज्ज ते मया | 


परिणायकसम्पच्ना, सहिता एकवादिनो । 

ते मं समग्गा हिसेय्यु, तस्मा नेसं न॑ पत्थये' ॥ 
एको व इन्दो श्रसुरे जिनाति, 

एको व सेनो हन्ति दिजे पसं्ह्‌ । 

एको व ब्यग्घो' मिगसद्खपत्तो, 

वरं वरं हन्ति बलं हि तादिसं । 

न हेव इन्दो न सेनो, न पि व्यग्घो मिगाधिपो । 
समग्गे सहिते जाती, नः व्यग्घे* कुरुतं वसे । 
कुम्भीलका सकुणका*, सद््िनो गणचारिनो । 
सम्मोदमाना एकञ्च, उप्पतन्ति उयन्ति च | 


तेसं च उयमानानं* एकेत्थ श्रपसक्कति । 

तं च सेनो निताठेति, वेग्यग्धियेव सा गति ॥ 
उस्साहितो जटिलेन, लुदेनामिसचक्खुना । 

दाठी दाठीसु पक्खन्दि, मज्जमानो यथा पुरे ।। 

साधू, सम्बहुला जाती, श्रपि स्क्खा ्ररञ्जजा । 
सुकरेहि समग्गेहि, व्यग्घो एकायने हतो ।। 

बराह्मणं चेव व्यग्धं च, उभो हन्त्वान सूकरा | 
म्रानन्दिनो पमुदिता महानादं पनादिसुं ॥ 

ते सु उदुम्बरम्‌लस्मिं, सूकरा सुसमागता । 

तच्छकं श्रभिसिच्चिसु, त्वं नो राजासि इस्सरो ति।। 
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४९३. मह्‌ावएणिजजातकं (१०) 
१८०. वाणिजा समिति कत्वा, नानारटरुतो भ्रागता । 
घनाहरा' पक्कमिसु, एक कत्वान गामणि ।! 
१८९१. ते तं कन्तारमागम्म, श्रपपभक्खं श्रनोदकः । 
महानिग्रोधमदक्खुं, सीतच्छायं मनोरमं ।। 
१८२. ते च तत्थ निसीदित्वा, तस्स सक्खस्स छायया । 
वाणिजा समचिन्तेसू, बाला मोहेन पारुता ॥ 
१८३. श्रल्लायते" श्रयं स्क्खो, ग्रपि वारी. व सन्दति । 
इ द्भस्स पुरिमं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 
१८४. साच चछिन्ना व पग्घरि, ग्रच्छं वारिः भ्रनाविलं । 
ते तत्थ न्हत्वा पिवित्वा-, यावतिच्छिसु वाणिजा ॥ 
१८५. दुतियं समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारुता । 
इद्घस्स दक्खिणं साखं, मयं चछिन्दाम वाणिजा ।। 
१८६. साच च्छिन्ना व पर्रि, सालिमंसोदनं बहुं । 
श्रप्पोदवण्णेः कुम्मासे, सिद्धं विदलसुपियो" । 
१८७. तं तत्थ भुत्वा" खादित्वा", यावतिच्छिंसु वाणिजा । 
ततियं समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारुता । 
इ द्वस्स पच्छिमं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ॥ 
श्ट साच च्छन्ना व प्रि, नारियो समलङ्कता। 
विचित्रवत्थाभरणा^ ्रामृत्तमणिकुण्डला ॥। 
१८६. अ्रपि सु वाणिजा एका, नारियो पण्णवीसति^° । 
समन्ता परिवारिसु", तस्स सखस्स छायया ।। 





१. धनहारा-सी०, स्या० । २. अनूदकं-स्या० । ३. छादिया-सी०, स्या, 


रो० । ४. अदायते-सी०, रो० । ५-५. वारि च-सी०, रो० । ६. वारि-स्या०। ७. 


नहात्वा -सी °; न्हात्वा -स्या० । ८. पिवित्वा च-सी० । ९. अप्पोदकवण्णे-सी० 1 १०. 


सिद्भि-स्या०! ११. बिदलसूपियो-सी०, रो० । १२-१२. भूत्वा च पिवित्वा च-रो०। 


१२. विचित्तवत्थभरणा -स्या० । १४. पञ्चवीसिति-स्या० । १५. परिकरिसु-सी०, 


स्या०, रो० । 
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ते ताहि परिचारेत्वा^, यावतिच्छिसु वाणिजा । 
चतुत्थं समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारुता । 

इ ङ्कस्स उत्तरं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ।। 
साच छिन्ना व पग्घरि, मुत्ता वेद्धुरिया बहू । 
रजतं जातरूपं च, कूत्तियो पटियानि च ॥ 
कासिकानि च वत्थानि, उदियानिः च कम्बलाः । 
ते तत्थ भारे बन्धित्वा, यावतिच्दसु वाणिजा ॥ 
पञ्चमं समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारुता । 

द द्स्स मले* छिन्दाम, श्रपि भिय्यो* लभामसे ।। 
ग्रथुदुहि सत्थवाहो, याचमानो कतञ्जली । 
निग्रोधो कि परज््ति", वाणिजा भटहूमत्थु ते ॥ 
वारिदा पुरिमा साखा, श्रन्नपानं च दक्खिणा । 
नारिदा पच्छिमा साखा, सन्बकामें च उत्तरा । 
निग्रोधो किं परज्ज्ञति, वाणिजा मटहमत्थ्‌ ते । 
यस्स ॒रक्खस्स चायाय, निसीदेय्य सयेय्य वा । 

न तस्स साखं भजञ्जेय्य, मित्तदुन्भो हि पापको ॥ 
ते च तस्सानादियित्वा, एकस्स वचनं बहू । 
निसिताहि कूठारीहि, मूलतो नं उपक्कम्‌ ।। 
ततो नागा निक्खमिसु, सन्नद्धा पण्णवीसति । 

धनु ग्गहानं तिसता, छसहस्सा च वम्मिनो ।। 
एते हनथ बन्धथ, मा वो मृ्‌ञ्चित्थः जीवितं । 
ठपेत्वा सत्थवाहं व, सब्बे भस्मं" करोथ ने | 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं अ्रत्थमत्तनो । 
लोभस्स न वसं गच्छे, हनेय्यारिसक मनं ॥ 





१. परिवारेत्वा -स्या०, रो०। २-२. उदियानं च कम्बले-सी०, रो०; उद्धियानि 
च०-स्या०) ३. मूं-सी०, रो०। ४. भीयो-सी०। ५-५. निग्रोधे कि अपरज्भथ-सी०; 
०अपरज्छति-स्या०, रो०। ६. तं -सी० । ७-3. व वम्मिनो-सी०; च चभ्मिनो-स्या०। 
८. मुच्चित्थ -रो० । ९. भस्मी -सी०। १०. हने्य दिसतं - सी ०; इनेय्य दिसकं - स्या०। 
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२०१. एवमादीनवं' जत्वा, तण्हा दुक्लस्स सम्भवं । 
वीततण्टो ग्रनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे ति ॥ 


४९४. साधिनजातकः (११) 


२०२. श्रन्भतोः वत लोकस्मिं, उप्पज्जि लोमहंसनो । 
दिन्नो रथो पातुरहु, वेदेहस्स यसस्सिनो ॥। 


२०३. देवपृत्तो महिद्धिको, मातलि देवसारथि । 
निमन्तयित्थ राजानं, वेदेह मिथिलग्गहं ।। 
२०४. एहिमं रथमारुय्ह, राजसेद्रं दिसम्पति । 
देवा दस्सनकामा ते, तावतिंसा सद्रन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्मायं समच्छरे ॥ 
२०५. ततो च राजा साधनो, वेदेहो † मिथिटगहो९ ॥ 
सहस्सयुत्तमारुय्ह, ग्रगा देवान सन्तिके । 
तं देवा पटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागतं ॥। 


२०६. स्वागतं ते महाराज, श्रथो ते भ्रदुरागतं । 
निसीद दानि राजीसि, देवराजस्य सन्तिके | 


२०७. सक्को पि पटिनन्दित्थ, वेदेहं मिथिलग्गहं । 
निमन्तयित्थ कामेहि, श्रासनेन च वासवो ॥ 


२०८. साधु खोसि भ्रनुप्पत्तो, श्रावासं वसवत्तिनं । 
वस देवेसु राजीसि, सन्बकामसमिद्धिसु । 
तावतिसेसु देवेसु, मृञ्ज कामे भ्रमानुसे ।। 

२०६. ग्रह्‌ पुरे सम्गगतो रमामि, 

नच्चेहि गीतंहि च वादितेहि । 


, १. एतमादिनवं-रो० । २. साधिनराजजातक-स्या० । ३. अन्मृनो-स्या° । 
८. मातली -सी० । ५. साधीनो-मी०, रो०। ६-६. पमूखो रथमारुहि-सी° । 


10 


15 


8. 301 


2) 


२९६ जातक [ १४.४९४. २०९- 


सो दानि श्रज्ज न रमामि सम्गे, 
म्रायुं' नु खीणो' मरणं न्‌ सन्तिकं । 
उदाहु महोर्मि जनिन्दसेद्रु ॥। 
२१०. न ताय्‌" खीणं मरणं चः दूरे, 
न चापि मृष्रहो* नरवीरसेदुः 
तुय्ट्‌ः चः पुञ्जानि परित्तकानि, 
येसं विपाकं इध वेदयित्थो* ।। 
. वस देवानुभावेन, राजसेद् दिसम्पति । 
तावतिकषेयु देवेसु, भुञ्ज कामे ्रमानुसे ॥ 
२१२. यथा याचितक यानं, यथा याचितकं धनं । 
एवं सम्पदमेवेतं, यं परतो दानपच्चया ॥ 
२१३. न चाहमेतमिच्छामि, यं परतो दानपच्चया । 
सयङ्कुतानि पृञ्जानि, तं मे प्रावेणिकः घनं ।। 
२१४. सोहं गन्त्वा मनूस्सेमु, काहामि कुसलं वहं । 
दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च। 
यं कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पति ॥ 
२१५. इमानि तानि खेत्तानि, इमं निक्खं सुंकुण्डलंः । 
इमा ता हरितानूपा^ इमा नञ्जो सवन्तियो ।। 
२१६. इमा ता पौक्खरणी', रम्मा, चक्कवाकपक्‌जिता । 
मन्दालकंहि सञ्छन्ना, पदुम्‌प्पलकंहि च । 
यस्सिमानि ममायिसु* कि नु ते दिसतं* गता ॥। 
२१७. तानव" खेत्तानि सो भूमिभागो, 
तयेव शरामवनुपचारा^. । 


९) 
~< 
[>| 


१-१. आवृन्रु खीणं -स्या० । २. चाय्‌-सी०, रो०। ३. ते-सी०, रो० । ४. 
मल्हा -स्या०। ५. नरविरियसेदु-सी० । ६-६- तवञ्च -सी ०, रो०। ७. वेदयतौ -रो०। 
८. अवेणियं -सी ०, स्या०, रो० । ९. सकुण्डलं -स्या० । १०. हरितानुपा-स्या०; ट्रिता- 
नोपा-रो०। ११. पोक्छरणियो -स्या०, रोौ०। १२. चक्कवाकृपकूजिता-सी०, रो०; 
चाकवाकूपकुभ्जिना -स्या० । १३. मामायिसुयि-सी० । १८. दिमकं-मी० । १५. तानि 
च-स्मा०) १६-१६. ते आरामान वनतेपचारा-सी ०, रा०। 
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तमेव मय्ट्‌ जनतं श्रपस्सतो, 
सुज्ञ व मे नारद खायते दिसा ॥ 

२१८. दद्रा मया विमानानि, ग्रोभासेन्ताः चतुदिसा । 
सम्मुखा देवराजस्स, तिदसानं च सम्मुखा ॥ 

२१६९. वृत्थं में भवनं दिव्यं, मुत्ता कामा प्रमानुसा। 
तावतिसेयु दैवेयु, सब्बकाससमिद्धिसु ॥ 

२२०. सोहं एतादिसं हित्वा, पुञ्जायम्दि इधागतो । 
धम्ममेव चरिस्सामि, नाहं रज्जेन भ्रत्थिको ।। 

२२१. श्रदण्डावचरं मग्गं, सम्भासम्बृद्धदेसितं । 
तं मग्गं पटिपज्जिस्सं, येन गच्छन्ति सुन्वता ति ॥ 

४९५. दसत्राह्यणजातंकं (१२) 

२२२. राजा प्रवोच विधुरं, धम्मकामो युधिद्लौ | 
ब्राह्मणे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्मुते ।। 

२२३. विरते मधुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 

२२४. दूल्लभा ब्राह्यणा देव, सीलबन्तो वहुस्पूता 1 
विरता मेथुना धम्मा, ये ते भुञ्जे्यु भोजनं ।, 

२२५. दस खलु महाराज, या ता ब्राह्मणजातियो । 
तेसं विभद्ध* विचयं, वित्थारेन सुणोहि मे॥ 

२२६. पसिन्बकं गहेत्वान, पृण्णे मृलस्स संवृते । 
ग्रोपधिकायोर गन्थेन्ति, न्हापयन्ति* जपन्ति च ॥। 

२२७. तिकिच्छकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


१-१. सृञ्जल्चव -स्या०। २. ओभासन्ता-स्या०। ३. डिन्वं-सी०, रो० । <. 
विधूरं-स्या० । “^. विभङ्ग-मी०, स्या० ।1 ६. ओसधिकाये-स्या०। ७. नहायन्ति- 
सी०, रो०। 
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२९६९. 


२२०. 


२३१. 


२३३. 


२२३४. 


२३१५. 
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ग्रपेता ते च' ब्रहमाञ्जा, (इति राजाः कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जेः विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
किङ्कणिकायो' गहेत्वा^, घोसेन्ति पुरतो पि ते। 
पेसनानि पि गच्छन्ति, रथचरियासु सिक्खरे । 
परिचारकसमा. राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे । 


२. श्रपेता ते च ब्रहयञ्जा, (इति राजा करव्यो) 


न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बरहुस्सूते ।। 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 
कमण्डलुं गहेत्वान, वङ्कुदण्डं च ब्राह्मणा । 
पच्चुपेस्सन्ति राजानो, गामेयु निगमेसु च । 
नादिन्रे वुद्ुहिस्साम", गामम्हिः वा वनम्हि वाः ॥ 
निगगाहकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
ग्रपेता ते च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरन्यो) 

न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥ 
विरते मेथुना धम्मा, ये में भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं | 





१. सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । २. राज च-स्या० । ३. अमञ्ज-सी°। 
४. किद्किणियो -स्या० । ५. गहैत्वान -सी०, स्या०, रो०। ६. परिचारिकसमा -स्या०] 
७. उद्रहेस्साम -स्या० । ८-८. गामम्हि च वनम्हि च-सी०, रो०; गामम्हि निगमम्दि 


वा-स्या० । 
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२२८. 


२३९. 


२४०. 


२४२. 


२४२. 


२४४. 


२४५. 


14. 


२४७. 


र्ठ. 


परूठहकच्छनखलोमा, प द्धदन्ता रजस्सिरा । 
श्रोकिण्णा रजरेणूहि, याचका विचरन्ति ते ।। 
खाणुघातसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
ग्रपेता तं च ब्रह्मज्ञा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्मे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥ 


- विरते मेभुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 


दव्खिणं सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 
हरीतक" ्रामलकं, श्रम्बं* जम्बूं विभीतकः । 
लबृजं दन्तपोणानि, बेलुवाः बदरानि च 
राजायतनं उच्छु - पुट, धूमनेत्तं मधु - ग्रञ्जनं । 
उच्चावचानि पणियानि, विपणेन्ति९ जनाधिप ॥ 
वाणिजकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 
ग्रपेता ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्मे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते । 
विरते मेथुना धम्मा, ये में भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 
कसि~ वाणिज्जं* कारेन्ति, पोसयन्ति ्रजेठकं । 
कुमारियो पवेच्छन्ति, विवाहन्तावहन्ति च । ` 
समा श्रम्बदुवेस्सेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ॥ 


२९९ 


१. हरीटक -सी ०, रो०। २-२. अम्ब जम्बु विभीटकं -सी ०, रो ०; ० विभेदकं -स्या०। 
३. वेलृवा-स्या०। ४. रो° पोत्थके नत्थि । ५. पटं -स्या० ¡ ६. विकीणन्ति -स्या०। 
७-७. कसि -वाणिज्जं -सी ०, रो०; कसि -वणिज्जं -स्या० । ८. अम्बहुवेसेहि- सी ०, स्या० 


रो०। 
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९४६. 


२५३. 


२१५४. 


२५१५. 


२५६. 


२५७. 


जातकं [ १४.४९५. २४९- 
ग्रपेता ते च ब्रह्मज्ञा, (इति राजा कोरब्यो) 


न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ।। 


. विरते मेथुना धम्मा, ये में भुञ्जेय्यु भोजनं । 


दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्य दिन्नं महप्फलं ।। 


. निक्खित्तभिक्खं' भुञ्जन्ति, गामेस्वेकं पुरोहिता । 


बहु ते परिपुच्छन्ति, भ्रण्डच्छेदा निलञ्छकाः ॥ 


. पसू पि तत्थ हञ्जन्ति, महसा सूकरा रजा । 


गोघातकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे । 
ग्रपेता ते ब्रह्मञ्मा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
म्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥। 
विरते मेथूना धम्मा, ये मे मुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ॥ 
श्रसिचम्मं गहेत्वान, खम्गं पर्गय्ह ब्राह्मणा । 
वेस्सपथेसु तिद्ुन्ति, सत्थं भ्रव्बाहयन्ति पि ॥ 
समा गोपनिसादेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


श्रपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरब्यो) 


न ते वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥ 


. विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 


दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 


. भ्ररञ्जे कुटिकं कत्वा, कूटानि कारयन्ति ते । 


ससबिकारे बाधेन्ति,, श्रागोधा मच्छकच्छपं ।। 





१. निक्खन्तभिक्वं -रो० । २. ने-स्या० । ३. निलञ्चका -स्या० ; तिलञ्छका - 
रो० । ४. महिसा-सी० । ५. खधेन्ति-सी०। 
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२६०. 


४५५ 


९६२. 


२६३. 


२६६. 


२६७. 


२६८. 


२६६. 


ते' लुदुकसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसं निपतामसे ॥ 


ग्रपेता ते ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥। 


विरते मेथुना धम्मा, ये मे भूञ्जेय्य्‌ भोजनं । 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिनं महप्फलं ।। 


श्रञ्जे धनस्स कामा हि, हेट्रामञ्चें पसक्किताः । 
राजानो उपरि न्हायन्ति, सोमयागे उपद्विते ॥ 


- मलमज्जकसमाः राज, तें पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 


ग्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


- भ्रपेता ते ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 


न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ग्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥। 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्खिणं सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
म्रत्थि खो ब्राह्मणा देव, सीलवन्तो बहुस्सुता । 
विरता मेथुना धम्मा, ये ते भुञ्जेग्यु भोजनं ।। ` 
एकं च भन्तं भुञ्जन्ति, न च मज्जं पिवन्ति ते। 
ग्रक्वाता तें महाराज, तादिसे निपतामसे ।। 


एते खो ब्राह्मणा विधुर, सीलवन्तो बहुस्सुता । 
एते विधुर परियेस, खिप्पं च ने निमन्तया ति ॥ 








१-१. खूहूक ति महाराज -सी०, रो० । २. पसविखता-सी ०, स्या०, रो० । ३. 
मरमज्जसमा-स्या० । 
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३०२ 


२७०. 


२७९१. 


२७२. 


२७३. 


२७४. 


२७१५. 


२७द 


२७७. 


२७८. 


२७६९. 


२८०. 


जातकं [ १४. ४९६. २७०- 


४९६. भिक्वापरभ्परजातक, (१३) 
सुखुमालरूपं दिस्वा, रदा विवनमागतं । 
कूटागारवरूपेतं, महासयनमुपासितंः । 
तस्स ते पेमकेनाहं, श्रदासिं वड्मोदनंः । 
सालीनं विचितं" भक्तं, सुचि मंसूपसेचनं ॥। 
तं त्वं भत्तं परिग्गय्ह, ब्राह्यणस्स ग्रदासयिः । 
ग्रत्तानं* भ्रनसित्वान, कोयं धम्मो नमत्थु ते ॥ 
्राचरियो ब्राह्यणो म्ह, किच्चाकिच्चेसु व्यावटोः । 
गरु च भ्रामन्तनीयोः च, दातुमरहामि भोजनं ॥ 
ब्राह्मणं दानि पृच्छामि, गोतमं राजपूजितं । 
राजा ते भत्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।। 
तं त्वं भत्तं परटिग्गय्ह, इसिस्स भोजनं श्रदा । 
ग्रखेत्तञ्जूसि दानस्स, कोयं धम्मो नमत्थु ते ॥ 
भरामि पृत्तदारे” च, घरेसु गधितो" ब्रह । 
भुञ्जे, मानुसके कामे, भ्रनुसासामि राजिनो ॥ 
ग्रारलञ्जिकस्स^* इसिनो, चिररत्तं तपस्सिनो । 
वुडुस्स^ भावितत्तस्स, दातुमरहामि भोजनं ।। 
इसि च दानि पृच्छामि, किसं धमनिसन्थतं । 
परूठहकच्छनखलोमं, पङ्कुदन्तं रजस्सिरं ।। 
एको अ्ररञ्जे विहरसि, नावकद्कुसि जीवितं । 
भिक्खु केन तया सेय्यो, यस्स त्वं भोजनं भ्रदा ॥ 
खणन्तालुकलम्बानि", विलालितक्कलानि?९ च । 
धुनं सामाकनीवारं, सङद्भारियं* पसारियं'* | 





१. भिक्खापरम्पराजातक -सी ° । २. महासयनमृपोचितं -सी०, स्या०, रो०। ३. 
बद्धमोदनं-सी०, रो० । ४. विचित्तं-स्या० । ५. सुचि-स्या० । ६. अदापयि-स्या०; 
अदापयी -सी ०, रो० । ७. अत्तना-रो० । ८. व्यवटो-सी०, स्या० । ९. आमन्तणीयो - 


सी०, रो०; 


आमन्तनियो-स्या० । १०. पृत्ते दारे-सी०, रो०। ११. गथितो-सी०, 


रो० । १२. भृञ्ज-सी०, स्या० । १३. आरञ्जक्स्स-सी०, रो०। १४. वद्धस्स-सी० । 
१५. खणमाटकलम्बानि -स्या०। १६. बिठाकितक्कलानि -सी ०, रो०। १७-१७. संहारियं 


पहारियं -स्या० । 


१४. ४९६. २८९ ] भिक्लापरमभ्परजातकं ३०३ 


५१ 


र८र्‌. 


र्ठ. 


२८४. 


२८५. 


र्ठद. 


२८७. 


२८८. 


२८९. 


साक भिसं मधुं मंसं, बदरामलकानि च। 
तानि भ्राहरित्वा" भुञ्जामि, ्रत्थि मे सो परिग्गहो।। 
पचन्तो अ्रपचन्तस्स, श्रममस्स सकिञ्चनो । ४, 308 
ग्रनादानस्स सादानो, दातुमरहामि भोजनं । 
भिक्खु च दानि पृच्छामि, तुण्टीमासीन सुन्बतं । 5 
इसिः ते भन्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।। 
तं त्वं भत्तं पटिग्गय्ह्‌, तुण्ही भुञ्जसि एकको । 
नाञ्जं कञ्चि निमन्तेसि, कोयं धम्मो नमत्थु ते ॥ 
न पचामि न पाचेमि, न छिन्दामि न छेदये । 
तं मं अ्रकिञ्चनं त्वा, सब्बपापेहि भ्रारतं ।। 10 
वामेन भिक्खमादाय, दक्खिणेन कमण्डलूं । 
इसि मे भन्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।। 
एते हि दातुमरहन्ति, सममा सपरिग्गहा । 
पच्चनीकमहं मजञ्ने, यो दातारं निमन्तये ॥ 
ग्रत्थाय वत मे भ्रज्ज, इधागच्छि रथेसभो । 15 
सोह्‌* श्रज्ज पजानामि*, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
रदरुसु गिद्धा राजानो, किच्चाकिच्चेसु ब्राह्मणा । 
इसी मूलफले गिद्धा, विप्पमूत्ता च भिक्खवो ति ।। 
पकिण्णकनिपातं निदितं । 
तस्सुदानं 
सुव किन्नरः मुक्क खराजिनसो, 
भिसजात महेसि कपोतवरो । 20 
ग्रथ मोर सतच्छक वाणिजको, 
ग्रथ राज सब्राहमण भिक्खपरं ति । 


~~: ° ~~ -- 


१. अहत्व -सी ०, स्या० । २. इत्ति-स्या०। ३-३. इतौ पृष्व न जानामि-सी०, 


रो०; योहं अज्ज०~-स्या०। ४. किण्णर-सी०। 
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१५. वीसतिनिपातो 
४९७. मातङ्कजातकं (१) 


. कृतो न्‌ ्रागच्छसि दुम्मवासी", 


ग्रोतल्लको पंसुपिसाचको व । 
सद्धा रचोकं पटिमञ्चः कण्ठे, 
को रे तुवं होसि ्रदव्िखिणेय्यो | 


. अत्रं तवेद पकतं यसस्सि^, 


तं खज्जरे भृज्जरे पिय्यरे च। 
जानासि मं त्वं परदत्तुपजीवि^ 
उत्तिटुपिण्डं लभतं सपाको ॥ 


. अन्नं ममेदं पकतं ब्राह्मणानं, 


ग्रत्तत्थाय सदहतो ममेदं । 
्रपेहि एत्तो किमिधद्वितोसि, 
न मादिसा तुय्हुं ददन्ति जम्म ॥ 


. थले च निन्ने च वपन्ति बीजं, 


ग्रनूपखेत्ते फलमासमानाः । 
एताय सद्धाय ददाहि दानं, 
ग्रप्पेव श्रारोधये दक्खिणेय्ये ।। 


. खेत्तानि मय्हं विदितानि लोके, 


येसाहं बीजानि पतिट्ूपेमि । 
ये ब्राह्मणा जातिमन्तृपपन्ना, 
तानीध सखेत्तानि सुपेसलानि । 
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४. तवयिदं -स्या० । ५. यसस्सिनं -स्या० । ६. परदत्तृपजीवी -स्या० । ७. मम यिं 


८. फलमाससाना-सी ०, रो०; फल्मार्सिसमाना -स्या० । 
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६. 


१०५. 


११. 


१२. 


जातिमदो च श्रतिमानिता च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 
एते श्रगुणा येसु च सन्ति, सब्बे", 
तानीध खेत्तानि म्रपेसलानि ।। 


. जातिमदो च अ्रतिमानिता च, 5 ४8.310 


लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 
एते भ्रगुणा येसु न सन्ति सब्बे, 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥ 


. क्वेत्थः गताः उपजोतियो च, 


उपज्ायो च श्रथ वा गण्डकूच्छिः । 10 
इमस्स दण्डं च वधं च दत्वा, 
गले गहेत्वा खलयाथ* जम्मं ।। 


. गिरि नखेन खणसि, श्रयो दन्तेहि खादसि । 


जातवेदं पदहसि, यो इसि परिभाससि ॥ 

इदं वत्वान मातङ्खो, इसि सच्चपरक्कमो । 5 
ग्रन्तलिक्खस्मिं पक्कामि, ब्राह्मणानं उदिक्खतं ।। 

श्रावेल्लितं, पिद्ितो उत्तमङ्ध, 

बाहुं" पसारेति अ्रकम्मनेय्यं । 

सेतानिः भ्रक्लीनि यथा मतस्स, 

को मे इमं पृत्तमकासि एवं ॥। 20 
इधागमा समणो दुम्मवासी, 

ग्रोतल्लको पंसुपिसाचको व । 

सङ्कारचोढं पटिमुञ्च कण्ठे, 

सो ते इमं पत्तमकासि एवं ।। 


१-१. च सन्ति -सी०; वसन्ति -रो०। २-२. क्वत्थ ० -स्या०; कत्थेव भटा -रो०। 
३-२३. अथवा भण्ड कूच्छि -सी ०, स्या०; अथवा अण्ड कुच्छि-रो° । ४. गख्याथ -स्या० । 
५-५. दन्तेन खादयि -सी०, रो० ; दन्तेमि खादसि-स्या०। ६. अवेठितं -सी०, रो° । 
७. बाहं -सी०, रो० । ८. सेनानि-सी० । 
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३०६ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 
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कतमं दिसं श्रगमा भूरिपञ्जो, 
श्रक्खाथ मे माणवा एतमत्थं । 
गन्त्वान तं पटिकरेमु ्रच्चयं, 
श्रप्पेव नं पृत्त' लभेम जीवितं ॥ 
वेहायसं अ्रगमा भूरिपञ्जो, 
पथद्धूनो पन्नरसेव चन्दो । 
श्रपिचा पि सो पुरिमदिसंः श्रगच्छि, 
सच्चप्पटिञ्जो इसि साधुरूपो ॥ 
श्रावेल्लितं पिद्ितो उत्तमद्ध, 
बाहुं पसारेति अ्रकम्मनेय्यं । 
सेतानि भ्रक्खीनि यथा मतस्स, 
को मे इमं पृत्तमकासि एवं ॥ 
यक्खा हवे सन्ति महानुभावा, 
श्रन्वागता इसयो साधुरूपा । 
ते दुदुचित्तं कुपितं विदित्वा, 
यक्खा हि ते पत्तमकसु एवं ।। 
यक्खवा च मे पृत्तमकसु एवं, 
त्वञ्जेव में मा कुद्धो ब्रह्मचारि । 
तुम्हेव पादे सरणं गतास्मि, 
ग्रन्वागता पुकत्तसोकेन भिक्खु ॥ 
तदेव हि एतरहि च मय्हु, 
मनोपदोसो न` ममत्थि* कोचि । 
पुत्तो च ते वेदमदेन मत्तो , 
ग्रत्थं न जानाति अ्रधिच्च वेदे ॥ 
ग्रद्धा हवे भिक्खु मुहुत्तकेन, 
सम्मृग्हतेव पुरिसस्स सञ्जा । 





१. पत्तं -सी°०, स्या० । २. पुरिमं दिसं-सी०, स्या०। ३-३. मम नत्थि-रो०। 
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२५. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


एकापराधं खम भूरिपञ्ज, 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति ॥ 

इदं च मय्हुं उत्तिदुपिण्ड, 

तव मण्डव्योः भुञ्जतु ग्रप्पपञ्जो । 

यक्खा च ते, न॑ः न विहेय्येय्यु, 5 

पत्तो च तं टेस्सति* सो श्ररोगो ।। 

मण्डन्य बालोसि परित्तपञ्मो, १, 312 
यो पुञ्जखेत्तानमकोविदोसि । 

महक्कसावेसु ददासि दानं, 

किलिदटरुकम्मेसु भ्रसञ्बतेसु ।। 10 


जटा च कंसा श्रजिना निवत्था, 

जरूदपानं व मुखं परूढहं । 

पजं इमं पस्सथ दुम्मरूपं९, 

न जटाजिनं तायति श्रप्पपञ्जं ।। 

येसं रागो च दोसो च, श्रविज्जा च विराजिता । 15 
खीणासवा भ्रहन्तो, तेयु दिन्नं महप्फलं ति ॥ 

(1 





४९८. चित्तसम्भूतजातकं (२) 


सम्बं नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कम्मुनाः किञ्चन मोघमत्थि । 

पस्सामि सम्भूतं महानुभावं, 

सकम्मुनाः पुञ्जफलूपपच्न ।। 20 





१. सी०, रो° पोत्थकेयु नत्थि । २. मण्डन्यो -सी° । ३-२. ते पत्तं -स्या० 1 ४. 
होदिति-सी०, रो०। ५. परह -स्या०। ६. दुम्मरूपि -सी ०, रो० । ७. तायते-सी ० स्या०। 


#+उपहच्व मनं मेञ्ो, मात ्गस्मि यसस्सिने । 
सपारिसज्जो उच्छिच्नो, मेज्फारजञ्ं तदा अह ति।॥ इति सी, स्या०, 


पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । ८. कम्मना-सी ० । ९. सकम्मना-सी० " 
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20 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


२०. 


२३९१. 
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सन्बं नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कम्मुना किञ्चन मोघमत्थि । 
कच्चिन्नु चित्तस्स पि एवमेवं, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि म्ह ।। 
सब्बं नरानं सफलं सुचिण्णं, 

न कम्मुना किञ्चन मोघमत्थि । 
चित्तं पिः जानाहि तथेव देव, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि तुयं ।। 
भवं नू चित्तो सुतमञ्जतो ते, 
उदाह ते कोचि नं एतदक्खा । 
गाथा सुगीता न ममत्थि क्रा, 
ददामि ते गामवरं सतं च॥ 


न चाहं चित्तो सुतमञ्जतो मे, 
इसी, च मे एतमत्थं श्रसंसि । 
गन्त्वान रजञ्जो पटिगाहि" गाथ^, 
श्रपि ते, वरं श्रत्तमनो ददेथ्य ॥ 


योजेन्तु वे* राजरथे, सुकते चित्तसिब्बने । 
कच्छं नागानं बन्धथ, गीवेय्यं पटिमुञ्चथ ॥। 
ग्राहञ्जन्तुः भेरिमुदिङ्खसरद्धः, 

सीघानि यानानि च योजयन्तु । 

श्रज्जेवहं श्रसससमं*° तं*° गमिस्सं, 

यत्थेव दक्खिस्समिसि निसिन्नं ।। 


सुलद्धलाभो वत मे ्रहोसि, 
गाथा सुगीता परिसाय मज्ज । 
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२३२. 


३३. 


२४. 


२५. 


२३६. 


२७. 


२८. 


३९६. 


, १. सोहं-सी°, स्या०। २. सुमनेहमस्मि-सी° । ३. पटिसञ्जमिस्सं-सी० । ४. 
पत्तं -सी०, रो० । ५-५. सो अहं सुप्पजानाभि-सी०, रो० । ६. धनेसिना -स्या० । ७. 
दिपदाकनिद्रा -सी °, रो° । ८. चण्डालिगन्भे -स्या० । ९. रम्मदातीरे -स्या० । १०. तयाज्ज 


-स्या० । 


स्वाह इसि सीलवतूपपन्न, 

दिस्वा पतीतो सुमनोहमस्मिः । 

भ्रासनं उदकं पज्जं, परटिग्गण्डातु नो भवं । 
भ्रग्धे भवन्तं पृच्छाम, भ्रग्धं करतु नौ भवं 
रम्मं च ते श्रावसथं करोन्तु, 

नारीगणेहि परिचारयस्सु । 

करोहि ्रोकासमनुग्गहाय, 

उभो पि मं इस्सरियं करोम ॥ 

दिस्वा फलं दुच्चरितस्स राज, 

ग्रथो सुचिण्णस्स महाविपाक । 

ग्रत्तानमेव पटिसंयमिस्सं, 

न पत्थये पत्तः पसुं धनं वा ।। 

दसेविमा वस्सदसा, मच्चानं इध जीवितं । 
ग्रपत्तञ्जेव तं ग्रोधि, नढो छिन्नो व सुस्सति ॥ 
तत्थ का नन्दिका खिङ़, का रती का धनेसना। 
कि मे पूत्तेहि दारेहि, राज मृत्तोस्मि बन्धना । 
सोहं" एवं पजानामि", मच्चु मे नप्पमज्जति । 
ग्रन्तकेनाधिपन्नस्स, का रती का धनेसना^ ।। 
जाति नरानं ग्रधमा जनिन्द, 

चण्डालयोनि द्विपदाकनिटाः । 

सकंहि कम्मेहि सुपापकेहि, 

चण्डालगन्भेः श्रवसिम्ह्‌ पृन्बे ।। 

चण्डालाहुम्ह श्रवन्तीसु, मिगा नेरजञ्जरं पति । 
उक्कूसा नम्मदातीरेः, त्यज्ज^ ब्राह्मणखत्तिया । 
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- उपनीयति! जीवितमप्पमायु, 


जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
करोहि पञ्चाल ममेतः वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्खुद्रयानि ॥ 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मानिं दुक्खप्फलानि ॥ 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मानि रजस्सिरानि ॥ 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 

वण्णं जरा हन्ति नरस्स जिय्यतो । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मं निरयृपपत्तिया ॥। 
श्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेत, 
यथा इसी भाससि एवमेतं । 
कामा च मे सन्ति श्रनप्परूपा, 

ते दुच्चजा मादिसकंन भिक्खु ।। 
नागो यथा पङ्कुमज्जे ब्यसन्नो, 


, पस्सं* थलं नाभिसम्भोति गन्तुं । 


४६. 


एवम्पहुः कामपद्कं व्यसन्नो, 

न भिक्खुनो मग्गमनुन्बजामि ॥ 
यथा पि माता च पिता च पृक्तं, 
ग्रनुसासरे किन्ति सुखी भवेय्य । 





१. उपनिय्यति -स्या० 1 २. ममेव -स्या० 1 ३. तवेदं-स्या०) ४. सथं-स्या०। 
५. एव महं -स्या०। 
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एवं पिमं त्वं श्रनुसास भन्ते, 
यथा चिरं! पेच्च सुखी भवेय्यं ॥ 
४७. न चे तुवं उस्सहसेः जनिन्द, 
कामे इमे मानुसकं पहातुं । 
धम्मि बलि पद्रुपयस्सु राज, 5 
म्रधम्मकारो तव" माहु रदं ।। 
४८. दूता विधावन्तु दिसा चतस्सो, 
निमन्तका समणब्राह्मणानं । 
ते भ्रन्नपानेन उपदुहस्सु, 
वत्थेन सेनासनपच्चयेन च ।। 10 
४९. भ्रन्नेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पय समणब्राह्मणे च । 
दत्वा च भुत्वा च यथानुभावं, 
श्रनिन्दितो सम्गम्‌पेहि"* ठानं ॥ 
५०. सचे च तं राज मदो सहेय्य, 15 
नारीगणेहि परिचारयन्तं९ । 
इममेव गाथं मनसी करोहि, 
भासेसि* चेन परिसाय मज्ज ।। 
५१. भ्रन्भोकाससयो जन्तु, वजन्त्या खीरपायितो । 8. 316 
परिकिण्णो सुवानेहिः, स्वाज्ज राजाति वृच्चती ति। 20 





४९९. सिविजातक'° (३) 
५२. दुरे श्रपस्सं थेरो व, चक्खु याचितुमागतो । 
एकनेत्ता भविस्साम, चक्खु मे देहि याचितो । 





१-१. यमा चर-सो०, रो० । २-२. मानुसके पहातुं -सी° । ३. धम्मं-सी०, 
रो०। ४. चते-सी०, स्या०, रो० । ५. सम्गमुपेति-रो० । ६. \पःरवारयन्तं -स्या० । 
७. भानेहि-सी०, स्या०, रो० । <. चेतं -स्या० । ९. सुपानेहि-मी० ; सुपिनेद्ि-रो०। 
१०. सोविराजजातकं -स्या० । . 
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३१२ 


५३. 


१४. 


५५. 


६. 


७. 


५८. 


५९. 


६९०. 


६१. 


जातकं [ १५. ४९९. ५३- 


कनानुसिदटरौ इध मागतोसि, 

वनिब्बक चक्सुपथानि याचितुं । 

सुदच्चजं याचसि उत्तमद्ध, 

यमाह नेत्तं पुरिसेन दुच्चजं ।। 

यमाह देवेसु सुजम्पती ति, 

मघवा ति नं राहु मनुस्सलोकं । 

तेनानुसिदौ इध मागतोस्म, 

वनिब्बको चक्खुपथानि याचितुं ।। 

वनिव्बतो, मय्ह्‌ वनिः अ्रनुत्तर, 

ददाहि ते* चक्खुपथानि याचितो । 

ददाहि मे चक्खुपथं ्रनुत्तरं, 

यमाहु नेत्तं पुरिसेन दुच्चजं । 

येन भ्त्थेन* प्रगच्छ, यमत्थमभिपत्थयं । 

ते ते इज्छन्तु सङ्कुप्पा, लभे चक्सूनि ब्राह्मण ॥ 
एकं ते याचमानस्स, उभयानि ददामह्‌ं । 

स चक्खमा गच्छं जनस्स पेक्खतो, 

यदिच्छसे त्वं तदते* समिज्ज्ञतु ।। 

मानोदेव श्रदा चक्खु, मा नो सन्बे पराकरि+। 
धनं देहि महाराज, मुत्ता वेदुरिग्रा बहू । 

युत्ते देव रथे देहि, प्राजानीये चलङ्कुते* । 

नागे दहि महाराज, हेमकप्पनवाससेऽ ।। 

यथा तं सिवयो सब्बे, सयोग्गा सरथा सदा । 
समन्ता परिकिरेय्यु', एवं देहि रथेसभ ॥ 

यो वे दस्सन्ति वत्वान, श्रदाने कुरुते मनो । 
मूम्यं' सो पतितं पासं, गीवायं पटिमुञ्चति । 


१. वनिब्बको -स्या०, रो० 1 २. बणि-सी°, स्या०, रो०। ३. मे-सी०, स्या०, 


४-४. अत्थे अगज्छि -सी ०; अव्येन आगच््छि-स्या०, रो०। ५. तंते-रो० । ६. षर- 
क्करि-स्या० । ७. अलद्धुते -स्या° । ८. हेमकप्पनिवाससे -स्या० । ९. सीवियो -स्या०। 
१०. परिकरेग्यं -स्या०, रो० । ११. भृम्या-सी०, रो०। 


१५. ४९९. ६९ | सिचिजातकं ३१३ 


६२. यो वे दस्सन्ति वत्वान, श्रदाने कुर्ते मनो । 
पापा पापतरो होति, सम्पत्तो यमसाधनं ।। 
६२. यञ्हि याचे तञ्हि ददे, यं न याचे न तं ददे। 
स्वाह तमेव दस्सामि, यं मं याचति ब्राह्मणो । 
६४. प्रायं नु वण्णं नु सुखं वलं नु, 5 
कि पत्थयानो नु जनिन्द दैसि। 
कथं हि राजा सिविनं अ्रनृत्तरो, 
चक्खूनि दज्जा परलोकटहेतु ।। 
६५. न वाहुमेतं यससा ददामि, 
न पुत्तमिच्छेन धनं न रदं । 10 
सतं च धम्मो चरितो पुराणो, 
इच्चेव दाने रमते मनो मम" ।। 
६६.*सखा च मित्तो च ममासि सीविकर, 
सुसिक्खितो साधु करोहि मे वचो । 
उद्धरित्वा चक्खूनि ममं* जिगीसतो, 15 
हत्थेसु ठपेहि वनिन्वकस्म ।। 
६७. चोदितो सिविराजेन, सिविको कवचनङ्कुरो । 8. 318 
रञ्जो चक्खूनुदधरित्वा, ब्राह्मगस्सूपनासयि । 
सचक्ख्‌ ब्राह्मणो ्रासि, म्रन्धो राजा उपाविसि।॥। 
६८. ततो सो कतिपाहस्स, उवरूठहेसु चक्खुसु । 20 
सूत श्रामन्तयी राजा, सिवीनं रट्ुवडूनो ॥ 
६६. योजेहि सारथियानं, युत्तं च पटिवेदय । 
उय्यानभूमि गच्छाम, पोक्छरञ्जो वनानि च ॥। 
१. ममं-सी०, रो० । 
*न मे देस्सा उभो चक्लू, अत्तानं मे न देस्ियं । 
सन्बजञ्ञूतं पियं म्ह, तस्मा चक्खु अदासहं ।। इति सौ ०, स्था ० पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । 
२. सीवक-मी०,रो०। ३ उद्धत्व-सी०; लद्धत्वं-रो० । ४. मम-स्या०। ५. जिगिसतो 


-मी०, स्या०। ६. सुतं-सी०, स्या० । ७. पौक्वरजञ्ञे -स्या० । 
जा०१-४० 
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३१४ 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७9७. 


७९. 


जातक [ १५. ४९९. ७०- 


- सो च पोवखरणीतीरे', पल्लङ्कुन उपाविसि । 


तस्स सक्को पातुरहु, देवराजा सुजम्पति ।। 
सक्कोहमस्मि देविन्दो, ग्रागतोस्मि तवन्तिकं । 

वरे वरस्यु राजीसि", यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
पहुतं* मे धनं सक्क, बलं कोसो चनप्पको । 
ग्रन्धस्स मे सतो दानि, मरणजञ्मेव रुच्चति ॥ 
यानि सच्चानि द्विपदिन्द, तानि भासस्यु खत्तिय । 
सच्चं ते भणमानस्स, पून चक्खु* भविस्सति ॥ 

ये मं याचितुमायन्ति, नानागोत्ता वनिव्वका । 
योपि मं याचते तत्थ, सोपि मे मनसो परियो) 
एतेन सच्चवज्जेन, चक्खु मे उपपज्जथ ।। 

यंमं सो याचितुं ग्रागा^, देहि चक्खुं ति ब्रह्मणो । 
तस्स चक्छूनि पादासि, ब्राह्मणस्स वनिब्बतो+ । 
भिय्यो मं भ्राविसी पीति, सोमनस्सञ्चनप्पक । 
एतेन सच्चवज्जेन, दुतियं मे उपपज्जथ ।। 

धम्मेन भासिता गाथा, सिवीनं रट्ुवद्ुन । 

एतानि तव नेत्तानि, दिन्बानि पटिदिस्सरे ॥ 


- तिरोकृटर* तिरोसेलं, समतिग्गय्ह पन्तं । 


समन्ता योजनसतं, दस्सनं श्रनुभोन्तु ते ॥ 
को नीध वित्तं न ददेम्य याचितो, 

श्रपि विसिद्रुं सुपियं पि प्रत्तनो। 

तदिद्ध सब्बे सिवयो समागता, 

दिन्बानि नेत्तानि ममज्ज पस्सथ ।। 


- तिरोकुटं तिरोसेलं, समतिग्गय्ह पव्बतं । 


समन्ता यौजनसतं, दस्सनं भ्रनुभोन्ति मे ॥ 





१. पोक्वरणियातीरे-सी०, रो० । २. गजिमि-मी०, स्या०। ३. पहुनं -स्या०। 
४. चक्खु-मी०। ^. आग-मी०। ६. वणिव्विनो-सी०; वनिष्विनो- न्म) ७. तिरे 
कूड -सौ ०, स्या० । 


१५. ५००. ८६ | चिरीमन्तजातकं ३१५ 


=: 


८२. 


८३. 


ठ. 


८१. 


८६. 


न चागमत्ता परमत्थि किञ्चि, मच्चानं इध जीविते । 
दत्वान+ मानुसं" चक्खु, लद्धं मेः चक्खु श्रमानुसं ।। 

एतं पि दिस्वा सिवयो, देथ दानानि भृञ्जथ । 

दत्वा च भृत्वा च यथानुभावं, 

प्रनिन्दिता समग्गम्‌पेथ ठानं ति ॥ 5 


५००. सिरोमन्तजातकः (४) 
पञ्ञायुपेतं सिरिया विहीनं, 
यसस्सिनं वा* पि म्रपेतपञ्जं । 
पुच्छामि तः सेनक एतमत्थं, 
कमेत्थ सेय्यो कुसला वदन्ति | 
धीरा च बाला च हुवे जनिन्द, ह 
सिप्पूपपन्ना च श्रसिप्पिनो च । 
सुजातिमन्तो पि ग्रजातिमस्स, 
यसस्सिनो पेसकरा. भवन्ति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा* व सेय्यो । ॥ 
तुव पिः पृच्छामि ग्रनोमपञ्ज, 
महोसध केवलधम्मदस्सि । 
बालं यसस्सिं पण्डितं श्रप्पभोग, 
कमेत्थ सेग्यो कसला वदन्ति । 
पापानि कम्मानि करोतिः बालोः, 20 ए. 320 
इधमेव सेय्यो इति मजञ्जमानो^! । 
इधलोकदस्सी परलोकमदस्सी, 
उभयत्थ बालो कलिमग्गहूसि । 





१-१. दत्वा मानसक-सी० । २. सी० पोत्थके नत्थि । ३. सिरिमन्दजातकं -सी ०, 
स्या० } ४. चा-सी० । ५. स्या° पोत्थके नत्थि। ६. पस्सकरा-मी०, रो० | ७-७. 
सिरिमाव -सी०, स्या०। ८-८. तवम्पि-सी० । ९९. करोन्ति बाला-स्या० । १५. 
इदमेव -स्या० । ११. मञ्जमाना-स्या० | 
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एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो ब सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 


न सिप्पमेतं विदधाति भोगं, 

न बन्धुवा* न सरीरवण्णोः यो । 
पस्सेठमूगं सुखमेधमानं, 

सिरी हि* नं भजते गोरविन्दे* । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्ो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ।। 
लद्धा सुखं मज्जति प्रप्पपञ्जी, 
दुक्खेन रदो पि पमोहमेति । 
ग्रागन्तुना दुक्छसुखेन पदो, 

पवेधति वारिचरो व घम्मे। 

एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
दुमं यथा सादुफलं ररञ्जे, 
समन्ततो समभिसरन्ति* पक्खी । 
एवं पि ग्रह“ सधनं सभोगं, 
बहुज्जनो भजति" म्रत्थहेतु । 

एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरौमा व सेय्यो ॥ 


- न साधु बलवा बालो, साहसा- विन्दते धनं । 


कन्दन्तमेतं दुम्मेधं, कडन्ति निरयं भुसं । 
एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पञ्यो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 


१- वन्धवा-सी०, स्या० । २-२. सरीरावकासो-सी०, स्या०, रो० । ३. ही- 


स्या० । ४. गोरिमन्दं -सी०, रो० । ५. समभिचरन्ति-सी०, रो० । ६. अद्धं-स्या०। ७. 
भज्जति -स्या० । ८. साहसं -सी ०, स्या० । 


१५. ५००. ९५ ] सिरीमन्तजातकं ३१७ 


६१. या काचि नज्जो गङ्खमभिस्सवन्ति", 8. 321 
सव्बा व ता नामगोत्तं जहन्ति । 
गङ्धा समुह पटिपज्जमाना, 
न खायते उद्धिः पञ्ो पिः लोके । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 5 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
९२. यमेतमक्खा उदधि महन्तं, 
सवन्ति* नज्जो सन्बकालमसङख्यं । 
सो सागरो निच्चमुद्ारवेगो, 
वेलं न भ्रच्चेति महासमुदो ॥। 10 
६३. एवं पि बालस्स पजप्पितानि, 
पञ्ञं न भ्रच्चेति सिरी कदाचि । 
एतं पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ्जो ब सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 
९४. श्रसञ्जतो चे पि 'परेसमत्थं, 15 
भणाति सन्धानगतो' यसस्सी । 
तस्सेव तं, रूहूति वातिमज्छे, 
सिरी, हि नं* कारयते न पञ्ञाः। 
एतं पि दिस्वान म्रहं वदामि, 
पञ्ञो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ।। 20 


६५. परस्स वा म्र्तनोवापि हेतु, 
बालो मुसा भासति भ्रप्पपञ्जो । 
सो निन्दितो होति सभाय मज्ज, 
पच्छाः पिः सो दुग्गतिगामी होति । 
एतं पि दिस्वान श्रं वदामि, 25 
पञ्ञो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 








१. गद्धमभिसवन्ति-स्या० । २-२. इद्धि परो हि-सी०, स्या० । ३. पयन्ति- 
स्था० । ४. सन्थानगतो -सी° ; सण्ठानगतो -स्या०, रो० । ५. न-सी० । ६-६. सिरि 
ही नं-सी०; सिरी ही नं-स्या०, रो० | ७. पञ्ं-स्या०। ८-८. पेच्चम्पि-सी०, तो० । 
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६६. 


९७. 


६८. 


९९. 


१००. 


जातकं [१५. ५००. ९६- 


ग्रत्थं पि चे भासति भूरिपञ्यो, 
ग्रनाच्हियो' ग्रप्पधनो दलिहो । 

न तस्स तं रूहति जातिमज्ज्े, 
सिरी च पञ्जञाणवतो न होति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ।। 
परस्स वा म्रत्तनो वापि हेतु, 

न भासति अलिक भूरिपञ्ञो । 

सो पूजितो होति सभाय मज्ज्ञ, 
पच्छा पि सो सुग्गतिगामी होति । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 


हत्थी गवस्साः मणिकुण्डला च, 

थियो च+ इद्धेसु कुलेसु जाता । 

सब्बा व॒ ता उपभोगा भवन्ति, 

इद्धस्स पोसस्स श्रनिद्धिमन्तो । 

एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 

पञ्चो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
श्रसंविहितकम्मन्तं, बालं दुम्मेधमन्तिन* । 
सिरी जहति दुम्मेधं, जिण्णं व उरगो तचं । 
एतं पि दिस्वान ्रहुं वदामि, 

पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
पञ्च पण्डिता मयं भद्न्ते, 

सब्बे पञ्जलिका उपद्विता । 

त्वं नो ्रभिभुय्य इस्सरोसि, 

सक्को" व॒ भूतपतिः देवराजा । 





१. अनाल्ियो-स्या०; अनाल्यो-रो° । २. गवा-रो० । ३-३. नारियो च~ 
सी०, स्या० । ४. दुम्मन्तमन्तिनं - सी °; दुम्मन्तिमन्तिनं -स्या०° । ५-५. सक्को भूतपती 
व-सी०; सक्को व भूतप्पति-स्या० । 


१५.५०१. १०६ | रोहणमभिगजातकं ३१९ 


एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो । 
१०१. दासो व पञ्वस्स यसस्सि बालो, न 
म्रत्थेसु जातेसु तथाविधेसु । 
यं पण्डितो निपुणं सविधेति, 
सम्मोहमापज्जति तत्थ बालो । 
एतं पि दिस्वान ग्रहं वदामि, 
पञ्बो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
१०२. ग्रद्धा हि पञ्जा व॒ सतं पसत्था, 
कन्ता सिरी भोगरता मनुस्सा । 10 
जाणं च बृद्धानमतुल्यरूपं, 
पञ्जं न ग्रच्चेति सिरी कदाचि ।। 
१०३. यं तं श्रपुच्छिम्ह भ्रकित्तयी नो, 
महोसध केवलधम्मदस्सी । 
गवं सहस्सं उसमभं च नागं 15 
ग्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस इमे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते गामवरानि सोटसा ति ।। 


५०१. रोहणमिगजातक' (५) 
१०४. एते यूथा पतियन्ति, भीता मरणस्सः चित्तकं । 
गच्छ तुवं पि माकद्भ्ि, जीविस्सन्ति तया सह ।। 20 
१०५. नाहं रोहणः गच्छामि, हदयं मे भ्रवकस्सति । 
न तं ग्रहं जहिस्सामि, इध हिस्सामिः जीवितं ॥ 
१०६. ते हि नून मरिस्सन्ति, म्नन्धा ्रपरिणायका । 
गच्छ तुवं पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह ॥ 





१. रोहन्तमिगजातकं -सी० । २. मरणा -स्या०, रो०1। ३. रोहन्त-मी०, रो०; 
रोहन -स्या० । ४. हस्सामि-सी०, स्या० । 
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११३. 


११४. 


११५९. 


११७. 


११८. 


जातकं [ १७. ५०१. १०७- 


नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्सति । 
न तं बद्ध जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं । 


. गच्छ भीरु पलायस्सु, कटे बद्धोस्मि श्रायसे । 


गच्छं तुवं पि माक, जीविस्सन्ति तया सह ।। 


. नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्सति । 


न तं श्रहं जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं ॥ 


- ते हि नून मरिस्सन्ति, भ्रन्धा अ्रपरिणायका । 


गच्छ तुवं पि माकद्ध, जीविस्सन्ति तया सह ॥ 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्सति । 

न तं वद्धं जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं ।। 
ग्रयं सो लुदृको एति, लुदृरूपो* सहावुधो । 

यौ नो वधिस्सति भ्रज्ज, उसुना स्तिया श्रपिः ॥ 
सा मृहुत्तं पलायित्वा, भयदाः भयतज्जिता । 
सुद्क्करं भ्रकरा भीरु, मरणायृपनिवत्तथ ।। 

किलर तेमे मिगा होन्ति, मत्ता बद्धं उपासरे । 

न तं चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स^ पि कारणा ॥ 
भातरो होन्ति मे लुद्‌, सोदरिया एकमातुका । 
न मं चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स पि कारणा ।। 


- ते हि नून मरिस्सन्ति, ग्रन्धा ्रपरिणायका । 


पञ्चच जीवितं देहि, भातरं मुञ्च लुक ॥। 
सो वो ब्रं पमोक्खामि, मातपेत्तिभरः मिगं 
नन्दन्तु मातापितरो, मुत्तं दिस्वा महामिगं ।। 


एवं लुदृक नन्दस्यु, सह॒ सव्बेहि नातिमि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा महामिगं ।। 


१. बन्धं -स्या० । २. रृरूपौ-सी० 1 ३. मपि-मी०, स्या०,रो०। ४ भयदा 
-रो० । ५. जीवितस्मा-स्या०। ६. मातपेति भरं-स्या०। 


१५. ५०१. १३० ] रोहणमिगजातकं ३२१ 
११६९. कथं त्वं, पमोक्खो श्रासि, उपनीतस्मि जीविते । ` 
कृथं पृत्त श्रमोचेसि, कूटपासम्हः लुह्‌को ।। 
१२०. भणं कण्णसुखं वाचं, हदयद्धं हदयस्सितं । 
सुभासिताहि वाचाटहि, चित्तको मं प्रमोचयि ।। 
१२१. भणं कण्णसुखं वाचं, हध्यङ्खं हदयस्सितं । 5 ॐ. 325 
सुभासिताहि वाचाहि, सतना मं म्रमोचयि ॥। 
१२२. सुत्वा कण्णसुखं वाचं, हदयङ्खं हदयस्सितं । 
सुभासितानि सुत्वान, लदहृको मं भ्रमोचयि ॥ 
१२३. एवं ्रनन्दितो होतु, सह दारेहि लट्‌को । 
यथा मयज्ज नन्दाम, दिस्वा रोहणमागतं ।। 10 
१२४. ननु त्वं अ्रवच लुट्‌, मिगचम्मानि प्रार्हरि । 
ग्रथ केन नु वण्णेन, मिगचम्मानि नाहरि ॥ 
१२५. ्रागमा" चेव हत्थत्थं, कूटपासं च सो मिगो। 
ग्रबज््ि तं, मिगराजं, तं च मुत्ता उपासरे | 
१२६. तस्स मे ग्रह संवेगो, श्रन्भुतो* लोमहंसनो । 15 
इमञ्चाहं मिगं हञ्जे, श्रज्ज हिस्सामि जीवितं ।। 
१२७. कीदिसा ते मिगा लृह, कीदिसा धम्मिका मिगा। 
कथंवण्णा कथंसीला, बाठ्हं खो नेः पसंससि ॥ 
१२८. ग्रोदातसिद्धा सुचिवाढा, जातरूपतचूपमा । 
पादा लोहितका तेसं, श्रञ्जितक्खा मनोरमा ॥ 20 
१२९. एदिसा ते मिगा देव, एदिसा धम्मिका मिगा। 
मातापेत्तिभरा देव, न तें सो श्रभिहारितु" ॥ 
१३०. दम्मि निक्वसतं लुह, थूलं च मणिकुण्डलं । 
चतुस्सदं* च" पल्लक्कु, उमापूप्फसरिततिभं* । 





१. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २. कूटपासम्हा -स्या० । ३. हदयनिस्सितं-सी०। 
४. अवचा -सी०, रो०। ५-५. आगमचञ्चेव -स्या०। ६. तञ्च ~ रो० 1 ७. अन्भूतो -स्या० 1 
८. ते-सी० । ९. सुचिवाला -स्या०, रो०। १०. अभिहारथि-स्या०; अभिहारयं-रो०। 
११-११. चतुरस्सञ्च -स्या० । १२. उम्मापुप्फसिरिनिमं -सी०, स्या०, रो० । 
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जातकं [ १५.५०१. १३१- 

द्रे च सादिसियो भरिया, उसभं च गवं सतं । 

धम्मेन रज्जं कारेस्सं, बहुकारो मेसि लुहुक ॥ 

कसिवाणिज्जा* इणदानं, उज्छाचरिया च लुक । 

एतेन दारं पोसेहि, मा पापं भ्रकरी पुना तिः |) 
५०२. चूठहंसजातकः (६) 

एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कद्धा भयमेरिता । 

हरित्तच हेमवण्ण, कामं सुमुख पक्कम ॥ 

ग्रोहाय मं जातिगणा, एक पासवसं गतं । 

्रनपेक्खमाना गच्छन्ति, कि एसो" श्रवहिय्यसि" ।। 

पतेव पततं संद्र, नत्थि बद्धे सहायताः । 

मा श्रनीधाय हापेसि, कामं सुमुख पक्कम ।। 

नाहं दुक्खपरेतो ति, धतरटु तुवं* जहे । 

जीवितं मरणं वा मे, तया सदधि भविस्सति । 

एतदरियस्स कल्याणं, यं त्वं सुमुख भासंसि । 

तं च वीमंसमानो्ह, पततेतं श्रवस्सजिं । 

श्रपदेन पदं याति, ग्रन्तलिक्डचरो. दिजो । 

श्रारा पासं न बुज््ि त्वं, हंसानं पवरुत्तम^° । 

यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसद्कये । 

ग्रथ जालं च पासं च्‌, भ्रासज्जा पि न बुज््ति ॥ 

एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कद्खा" भयमेरिता । 

हरित्तच हेमवण्ण, त्वञ्जेव? ब्रवहिय्यसि ।। 

एते भत्वा च पित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्कमा । 

श्रनपेक्खमाना वक्कङ्धा, त्वञ्जेवेको उपाससि ।। 





१. कमीवणिज्जा-मी०, गोऽ; कसिवणिज्जा-स्या० २-२ 
३. हंमजातकं -स्या० । ५ एका-सी०, स्या०। ५. अवहीय्यसि-सी०। 


२-२. अकरा पुनन्ति -रो० | 
६-६. बन्धे 


सहायका -स्या०। ७. तवं - सी ०, रो०। ८. वीमंसमानाहं -स्या०। ९. अन्तलिक्खेचरो- सी ०, 
रोऽ । १०. पवरुत्तमो-रो० । ११. वङ्कुङ्गा -स्या०। १२. त्वं चतं-सी०; त्वंच-रो०। 


१५. ५०२. १५३ | चठहुसजातक ३२३ 
१४२. किन त्याय* दिजो होति, मृत्तो बद्धं उपाससि । 
श्रोहाय सकुणा यन्ति, कि एको ्रवहिय्यसि ॥ 
१४३. राजा मे सो दिजो मित्तो, सखा पाणसमो च मे। 
नेव नं विजहिस्सामि, याव कालस्स परियायं । 
१४४. यो च त्वं सखिनो हेतु, पाणं चजितुमिच्छसि । 
सो ते सहायं मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो ।। 
१४५. एवं लुहक नन्दस्सु, सह सब्बेहि जातिभि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा मृत्तं दिजाधिपं | 
१४६. कच्चिन्नः भोतो कुसलं, कच्चि भोतो श्रनामयं , 
कच्चि रट्ुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसाससि ।। 
१४७. कुसलं चेव मे हंस, श्रथो हंस भ्रनामयं । 
ग्रथो रट्रुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसासहं ॥। 
१४८. कच्चि भोतो श्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
कच्चि ्रारा प्रमित्ता ते, छाया दक्खिणतोरिव ॥ 


१४९. अ्रथो पि मे भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
श्रथो श्रारा भ्रमित्ता मे, छाया दक्खिणतोरिव ।, 

१५०. कच्चि ते सादिसी भरिया, श्रस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवसानुगा ।। 

१५१. ग्रथो मे सादिसी भरिया, भ्रस्सवा पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा ॥ 

१५२. कच्चि ते बहवो पत्ता, सुजाता रट्ुवडून । 
पञ्जाजवेन सम्पन्ना, सम्मोदन्ति ततो ततो ।। 


१५३. सतमेको च मे पुत्ता, धतरटु मया सुता । 
तेसं त्वं किच्चमक्खाहि, नावरुज््न्तिः ते वचो ॥ 


१. तायं -सी०, स्या०, रोऽ । २. कच्चि नु-स्या० । ३. नावरज्छन्ति -रो० । 
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१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


जातकं [ १५.५०२. १५४- 
उपपन्नो पि चे होति, जातिया विनयेन वा। 
श्रथ पच्छा कुरुते योगं, किच्छ, ्रापासुः सीदति । 
तस्स संहीरपज्स्स, विवरो जायते महा । 
रत्तिमन्धो* वः रूपानि, थूलानि* मनुपस्सति ।। 
ग्रसारे सारयोगञ्ज्‌, मति न त्वेव विन्दति । 
सरभो व गिरिदुग्गस्मिं, अ्रन्तरायेवे सीदति ॥ 


हीनजच्चो पि चे होति, उद्राता पितिमा नरो। 
ग्राचारसीलसम्पन्नो, निसे अ्रम्गी व॒ भासति ।। 


एतं मे* उपमं कत्वा, पत्ते विज्जासु वाचय+ । 
संविरूढ्हेथ मेधावी, खेत्ते' बीजं व वुद्धिया ति ॥ 





५०३. सत्तिगुम्बजातकं (७) 
मिगलुदो महाराजा, पञ्चालानं रथेसभो । 
निक्खन्तो सह सेनाय, ओ्रोगणो वनमागमा ।। 
तत्थहसाः भ्ररञ्जस्मिं, तक्करानं कुटि^ कतं । 
तस्सा" कुटिया निक्खम्म, सुवो लुहानि भासति ॥ 
सम्पन्नवाहनो पोसो, युवा" सम्मटुकुण्डलो+ । 
सोभति लोहितुण्टीसो, दिवा सुरियो व भासति ॥ 
मज्छन्हिकं** सम्पतिकं, सृत्तो राजा ससारथि । 
हन्दस्साभरण सब्ब, गण्ाम साहसा^ मयं ।। 
निसीथे" पि रहो दानि, सृत्तो राजा ससारथि । 
श्रादाय वत्थं मणिकुण्डलं च, 
हन्त्वान साखाहि श्रवत्थराम ।। 


१. कच्चे -सी०, स्याऽ, रो० । २. आवासु -स्या० । ३-३. नत्तमन्धोव -सी ०, 


रो० । ४. युल्लानि -सी०। ५. वे -स्या०। ६. थापय -स्या० । ७. खेत्त-सी०, रो० । 
८. तत्थद्स -स्या० । ९. कृटी -स्या० । १०. तस्मा-स्या०, रो० । ११. सुवा-सी० । 
१२. सम्मडुकुण्डली -स्या० । १३. मज्मन्तिके -सी ०, स्या०, रो०। १४. सहसा -सी ०, स्या०, 
रो० । १५. निस्सिवे -स्या० । ४ 


१५. ५०३. १७५ | सत्तिगुम्बजातकं ३२५ 


१६४. किन्तु उम्मत्तरूपो व, सत्तिगुम्ब पभाससि । 


१६५. 


१६६ 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


१७०. 


१७९१. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


दुरासदाहि राजानो, श्रग्गि पज्जलितो यथा ।। 
ग्रथ त्वं पतिकोलम्ब+, मत्तो थुल्लानि गज्जसि । 
मातरि मय्ुः नग्गाय, किन्नु त्वं विजिगुच्छसे ।। 
उद्ुंहि सम्म तरमानो, रथं योजेहि सारथि । 
सकुणो मे न रुच्चति, भ्रञ्जं गच्छाम भ्रस्समं ॥ 
यृत्तो रथो महाराज, युत्तो च बलवाहनो । 
श्रधितिट्र महाराज, ग्रञ्जं गच्छाम भ्रस्समं ।। 
को नु मेव गता सब्बे, ये ्रस्मिं परिचारका । 
एस गच्छति पञ्चालो, मत्तो तेसं अ्रदस्सना ।। 
कोदण्डकानि गण्हथ, सत्तियो तोमरानि च । 
एस गच्छति पञ्चालो, मा वो मुञ्चित्थ जीवितं* ॥ 
ग्रथापरो पटिनन्दित्थ, सुवो लोहिततुण्डको* । 
स्वागतं ते महाराज, प्रथो तें श्रदुरागतं । 
इस्सरोसि श्रनुप्पत्तो, यं इधत्थि पवेदय ॥। 
तिन्दुकानि पियालानि, मधुके कासुमारियो । 
फलानि खुह्‌कप्पानि, भुञ्ज राज वरं वरं | 
इदं पि पानीयं, सीतं, श्राभतं गिरिगन्भरा । 
ततो पिव महाराज, सचे त्वं प्रभिक्कसि ।। 
भ्ररजञ्जं उञ्खछाय गता, ये ्रस्मिं परिचारका । 
सयं उदाय गण्हब्टो, हत्था मे नत्थि दातवे । 
मह्‌को वतयं, पक्खी, दिजो परमधम्मिको । . 
श्रथेसो इतरो पक्खी, सुवो लुहानि भासति ॥ 
एतं हनथ बन्धथ, मा वो मुञ्न्चित्थ जीवितं । 
इच्चेवं विलपन्तस्स, सोत्थिं* पत्तोस्मि प्रस्समं ।। 





१. पतिकोदुम्ब -स्या० । २. मन्ह्‌-सी० स्या०। ३. जौवतं-म०। ४. रोहित- 


तुण्डिको -स्या० । ५. पानियं -स्या० । ६. वता-स्या० । ७. सोत्थी -स्या०। 
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३२६ 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६९. 


१८०. 


१८९५ 


` १८२. 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


जातकं [ १५. ५०३. १७६ 


भातरोस्म महाराज, सोदरिया एकमातुका । 
एकरुक्खस्मि' संवा, नानाखेत्तगता उभो । 


सत्तिगुम्बो च चोरानं, ग्रहं च इसीर्नः इध । 
श्रसतं सो सतं श्रहु, तेन धम्मेन नो विना ॥। 
तत्थः वधो च बन्धो च, निकती वञ्चनानि च। 
श्रालोपा साहसाकारा. तानि सो तत्थ सिक्खति ॥ 


इध सच्चं च धम्मो च, अ्रहिसा संयमो दमो । 
भ्रासन्‌दकदायीनं, भ्रङ्कं वद्धोस्मि भारध ॥ 

थं यं हि राजः भजति, सन्तः वा यदिवा अ्रसं। 
सीलवन्तं विसीलं वा, वसं तस्सेव गच्छति ।॥ 


यादिसं कुरुते मित्तं, यादिसं चूपसेवति । 

सो पि तादिसको होति, सहवासो हिः तादिसो ॥ 
सेवमानो सेवमानं, सम्पदो सम्फूसं परं । 

सरो दिद्धो* कलापं व, श्रलित्तमुपलिम्पति । 
उपलेपभया*° धीरो, नेव पापसखा सिया ॥ 


पूतिमच्छं कुसम्गेन, यो नरो उपनय्हृति । 

कुसा पि पूति" वायन्ति, एवं बालूपसेवना ॥ 
तगरं, च पलासेन, यो नरो उपनय्हति । 

पत्ता पि सुरभि" वायन्ति, एवं धीरूपसेवना ।। 
तस्मा पत्तपुटस्सेव^*, ज्वा सम्पाकमत्तनो । 

ग्रसन्ते नोपसेवेय्य^^ सन्ते सेवेय्य पण्डितो । 
ग्रसन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुग्गति ति ,, 





१. एकखक्खस्मि -स्या० । २. इसिनं -सी ०, स्या० । ३. यत्थ -स्या०। ४. सहसा- 
कारा-स्या०) ५. भारत-सी०, स्या०, रो०। ६. राजा-सी०। ७. सतं-सी०। ८ 
पि-स्या०। ९. दुद्रो-स्या०। १०. उपकिम्प-स्या०। १९१. पूती-सी०, रो०। १२-१२. 
तम्गरंव -स्या०। १६. सुरभी -सी ०, स्या०, रो० । १४. फलयुटस्सेव -सी०, रो० ; पलास. 
पुटस्सेव -स्या० । १५. नूपसेवेग्य -स्या० । 


१५. ५०४. १९१ | भत्लतियजातकं 


१५०४. भल्लातियजातक' (८) 
१८६. भत्लातियो नाम ग्रहोसि राजा, 
रं पहाय मिगवं भ्रचारिः सो। 
्रगमाः गिरिवरं गन्धमादनं, 
सुपुप्फितं* किम्पुरिसानुचिण्णं ।। 
१८७. साद्टूरसङ्ख च निसेधयित्वा, 
धनु कलापं च सो निक्खिपित्वा । 
उपागमि वचनं वत्तुकामो, 
यत्थद्िता किम्पुरिसा श्रहेसुं ।। 
१८८. हिमच्चये हेमवताय तीरे, 
किमिधद्िता मन्तयन्हो ्रभिण्टु । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
कथं नुः जानन्ति मनुस्सलोके ॥। 
१८६. मत्लं* गिरि पण्डरक तिकृटं, 
सीतोदकाः भ्रनुविचराम नज्जो । 
मिगा मनुस्सा व निभासवण्णा, 
जानन्ति नो किम्पूरिसा ति लहु ।। 
१९०. सुकिच्छरूपं परिदेवयब्हो, 
ग्रालिद्कधितो चासि पियो पियाय। 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने रोदथ ्रण्पतीता ।। 
१६१. सूकिच्छरूपं परिदेवयव्हो, 
भ्रालिङ्कखितो चासि पियो पियाय । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने विलपथ श्रप्पतीता ॥ 





सभ १. भल्लाटियजातकं -सी०, रो० । २. अचरि -स्या० । ३. अगमासि -स्या० । 
४. सपृुत्फितिं-सी०, रो० । ५. धनु-सी०, स्या०, रोऽ । ६. वो-सी०, स्या, रो०। 


७. मला-स्या० । ८. सीतोदिया-सी०, रो०। 
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३२८ जातकं [ १५. ५०४. १९२- 


१६२. सुकिच्छरूपं परिदेवयन्हो, 
ग्रालिद्कखितो चासि पियो पियाय । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिध वने सोचथ भ्रप्पतीता । 

5 १६३. मयेकरत्त' विप्पवसिम्ह्‌ लुह, 
श्रकामका भ्रञ्जमजञ्जं सरन्ता । 
तमेकरत्तं श्रनुतप्पमाना, 
सोचाम सा रत्ति पुनं न हेस्सति ॥ 

१६४. यमेकरत्तं श्रनुतप्पथेतं, 

10 धनं व नदं पितरं वः पेतं । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
कथं विना वासमकप्पयित्थ ॥ 

१९५. यमिमं नदि पस्ससि सीघसोतं, 
नानादुमच्छादनं* सेलकूलं^ । 

15 तं मे पियो उत्तरि वस्सकाले, 
ममं च मञ्ज भ्रनुबन्धती ति ॥ 

8. 392 १९६. अ्रहं च श्रङ्कोलकमोचिनामि, 
ग्रतिमुत्तक* सत्तलियोधिक चः । 
पियो च मे हेहिति. मालभारी, 

20 ग्रहं च नं मालिनी अ्रज्मृपिस्सं ॥ 

१९७. ग्रहच्चिदं कूरवकमोचिनामि, 
उदालका पाटलिसिन्धुवारका^ । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
ग्रहं च नं मालिनी भ्रज्मूपेस्सं ॥ 





१. मयेकरत्ति -रो° । २. पुन -स्या० । ३. च-स्या० | ४. नानादुमच्छदनं- 
सी०,रो०; ° दुमच्छादन -स्या०। ५. सेखकूटं -सी०, रो०। ६. मञ्ञे-स्या०। ७. 
अधिमृत्तकं -स्या० । ८-८. योचिकञ्च -स्या०। ९. होहिति -सी ० । १०. पातलिमिन्धु- 
वारिता-स्या०, रो० 


१५. ५०४. २० 


१९८. 


१९९. 


२००. 


२०९१. 


५८ 


९०३. 


| भल्लातियजातक ३२९ 


ग्रहं च सालस्स सुपूप्फितस्स, 
ग्रोचेय्य पृप्फानि करोमि मालं । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
ग्रहं च नं मालिनी भ्रज्जुपेस्सं ।। 


ग्रहं च सालस्स सुपुप्फितस्स, 
ग्रोचेय्य पुप्फानि करोमि भारं । 
इदं च नो हेहिति सन्थरत्थं, 
यत्थज्जिमं' विहरिस्सामः रत्ति ॥ 
ग्रहं च खो अ्रगद्युः चन्दनं च, 
सिलाय पिसामि पमत्तरूपा । 
पियो च में हेहिति रोसितद्धो, 
ग्रहं च नं रोसिता प्रज्भूपेस्सं ॥ 
ग्रथागमा सलिलं सीघसोतं, 

नुदं साले सले कण्णिकारे । 
ग्रापुरथ^ तेन मुहत्तकन, 

सायं नदी भ्रासि मया सुदृत्तरा ॥ 


उभोसु तीरेसु मयं तदा ठिता, 
सम्पस्सन्ता उभयो ग्रञ्जमञ्जं । 
सकि पि रोदाम सकि हसाम, 
किच्छेन नो प्रागमाः संवरी सा॥ 


पातो व° खो उग्गते सूरियम्ि, 
चतुक्कं नदि उत्तरियान लुह्‌ । 
प्रालिङ्किया अ्रञ्जमञ्जं मयं उभो, 
सकि पि रोदाम सकि हसाम ॥। 





१. यत्यज्जमं -सी०, रो०। २. विहरिस्साम्‌ -रो०। ३. अग्गल्‌ -स्या०; अकलुं- 
रो०। ४. सल्टे-स्या० । ५. अपूरथ -सी०, रो°; आपूरथे -स्या०। ६. अगमा-सी०, 


स्या०, रोऽ} ७. च-सी०, स्या०, रो०। 
जा० १-४२्‌ 
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३३० जातकं [ १५. ५०४. २०४- 


२०४. तीहूनकं सत्तसतानि लृट्‌, 
यमिध मयं विप्पवसिम्ह्‌ पुत्बे । 
वस्सेकिमं* जीवितं भूमिपाल, 
को नीध कन्ताय विना वसेय्य ॥ 
5 २०५. प्रायं च वो कीवतको न्‌ सम्म, 
सचे पि जानाथ वदेथ म्रायुं । 
ग्रनुस्सवा वृडतोः अ्रागमा वा, 
श्रक्खाथ मे तं श्रविकम्पमाना ॥ 
२०६. श्रायुं च नो वस्ससहस्संः लुह, 
10 न चन्तरा पापको श्रत्थि रोगो । 
ग्रप्पं च. दुक्खं सुखमेव भिय्यो, 
ग्रवीतरागा विजहाम जीवितं ।। 
२०७. इदं च सुत्वान श्रमानुसानं, 
भल्लातियो इत्तर जीवितं ति। 
15 निवत्तथ न मिगवं म्रचरि, 
ग्रदासि दानानि म्रभुल्जि भोगे ॥ 
२०८. इदं च सत्वान श्रमानुसानं, 
सम्मोदथ मा कलहं श्रकत्थ । 
मा वो तपी भ्रत्तकम्मापराधो, 
20 यथा पि ते किम्पुरिसेकरत्तं ॥ 
२०६. इदं च सुत्वान भ्रमानुसानं, 
सम्मोदथ मा विवादं ्रकत्थ। 
मा वो तपी म्रत्तकम्मापराधो, 
यथा पि तें किम्पूरिसेकरत्तं ॥ 
. विविधं. म्रधिमना सुणोमह, 
वचनपथं तव अ्रत्थसंहितं । 
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१. वासे -सी०, रो०। २. वद्धतो -सी० । ३. वस्ससहस्स -स्या० । ४. व-स्या०। 
५. तप्पि-स्या०। ६. विविध सीर, स्या०। 


१५. ५०५. २१६ | सोमनस्सजातकं ३३१ 


२१९१. 


२१२. 


२१३. 


२१४. 


२१५. 


२१६. 


मुञ्चं* गिरं नृदसेव मे दरं, 

समण सुखावह जीव में चिरं ति।। 
५०५. सोमनस्सजातकं (९) 

को तं हिसति हठेति, 

किः दुम्मनो सोचसि श्रपपतीतो । 

केस्सज्ज मातापितरो रदन्तु, 

क्वज्ज सेतु निहतो पथन्या, ।। 


तुदोस्मि देव तव ॒दस्सनेन, 
चिरस्सं पस्सामि तं भूमिपाल । 
ग्रहिसको रेणुमनुप्पविस्सम, 
पुत्तेन ते हेखयितोस्मि देव ।। 
ग्रायन्तु दोवारिका खम्गबन्धा^, 
कासाविया यन्तु भ्रन्तेपुरन्तं । 
हन्त्वान तं सोमनस्सं कुमारं, 
छेत्वान सीसं वरमाहरन्तु ।। 


पेसिता राजिनो दूता, कुमारं एतदव्रवुं । 
इस्सरेन वितिण्णोसि, वधं* पत्तोसि९ खत्तिय ॥। 


स राजपृत्तो परिदेवयन्तो, 

दसडगुलि श्रञ्जलि पर्गहेत्वा । 

ग्रहं पि इच्छामि जनिन्द दट्‌टु, 

जीवं मं" नेत्वा पटिदस्सयेथ ।। 

तस्स तं वचनं सुत्वा, रञ्जो पत्तं श्रदस्सयुं । 
पुत्तो च पितरं दिस्वा, दूरतोवज्ज्ञभासथ ॥ 





१. मुञ्च -सी०, रो०। २. किन्नु-रो०। ३. पठव्या-स्या०; पथव्या-सी०। 
४. रेणुमनृपविस्स -स्या०। ५. खम्गबद्धा-सी ०, रो० । ६-६. वधप्पत्तोसि - सी ० । ७-७. 


पनेत्वा-रो० । 


20 
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३३२ 


२१७. 


२१०. 


२१९. 


२२०. 


¶.५.९.: 


२२२. 


जातकं [ १५. ५०५. २१७- 


ग्रागच्छ' दोवारिका खग्गबन्धा, 
कासाविया हन्तुः ममं जनिन्द । 
ग्रक्खादहि मे पुच्छितो एतमलत्थं, 
श्रपराधो को निध ममज्ज श्रत्थि ॥ 
सायं च पातो उदकं सजाति, 
श्रग्गिं सदा पारिचरतप्पमत्तोः । 
तं* तादिसं संयतं ब्रह्मचारि, 
कस्मा" तुवं त्रूसि गहप्पती ति ॥ 
ताला च मूला च फला च देव, 
परिग्गहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते रक्खति गोपयतप्पमत्तो, 
तस्मा अ्रहं ब्रूमि गहप्पती तिः ।। 
सच्चं खो एतं वदसि कुमार, 
परिग्गहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते रक्वति गोपयतप्पमत्तो, 

सः ब्राह्मणो गहपति तेन होति ।। 
युणन्तु मय्ं परिसा समागता, 
सनेगमा जानपदा च सब्बे । 
बालायं बालस्स वचो निसम्म, 
ग्रहेतुना घातयते मं जनिन्दो ॥ 
दठहस्मि मूले विसटे विरूढे, 
दु्निक्कयो. वदु पसाखजातो । 
वन्दामि पादानि तव" जनिन्द, 
ग्रनुजान मं पव्बजिस्सामि दव ॥ 





१- आगच्छं -सी°; आगच्छु-रो° । २. हन्तं -स्या० । ३. परिचरत०-सी ०, 
स्या०। ४. ता-सी०। ५. तस्मा-स्या०। ६६. ब्राह्यणो गहपति तेन होति -सी०, रो०। 
७. सी ०, स्या०, रो° पौत्यकेसु नत्थि । <. सी ०, रो° पोत्थकेसु नल्थि । ९. दुनिक्छयो - सी ०, 
स्या०। १०. तवं -सी०,रो०। 


१५. ५०५. २३० | सोमनस्सजातकं ३३३ 


२२३. भूञ्जस्सु भोगे विपुले कुमार, 
सव्वं च ते इस्सरियं ददामि । 
ग्रज्जेव त्वं कुरूनं होहि राजा, 
मा पव्वजी पन्वज्जा हि दुक्खा ॥ 
२२४. किन्नूध देव तवमत्थि भोगा, 
पुव्बेवहं देवलोकं रमिस्सं । 
रूपेहि सहेहि ्रथो रसेहि, 
गन्धेहि फस्संहि मनोरमेहि ॥ 
२२५. भुक्ता" च मे, भोगा तिदिवस्मिं देव, 
परिवारिताः ्रच्छरानं* गणेन । 
तुवं" च बालं परनेय्यं विदित्वा, 
न तादिसे राजकूले वसेय्यं ॥। 
२२६. सचाहं बालो परनेय्यो म्रस्मि,, 
एकापराघं खम पृत्त मण्ह्‌ं । 
पुन पि चे एदिसकं भवेय्य, 
यथामति सोमनस्स करोहि ॥ 
२२७. श्रनिस्म्म कतं कम्मं, ्रनवत्थाय चिन्तितं । 
भेसज्जस्सेव वेभद्धो, विपाको होति पापको ॥ 
२२८. निसम्म च कतं कम्मं, सम्मावत्थाय चिन्तितं । 
भेसज्जस्सेव सम्पत्ति, विपाको होति मद्रको ।। 
२२६. अ्रलसो गही कामभोगी न साधू, 
श्रसञ्जतो पन्बजितो न साध्‌ । 
राजा न साधू भ्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ॥ 
२३०. निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुति ॥ 





१-१. मुत्ता मे-सी०,रो०। २-परिवारिता-स्या०।३. अच्छरासं -स्या०,रो० । 
४-४. तवञ्च-सी०, रो० । ५. हमस्मि-सी° । 


$ 8. 556 


10 


25 


३३४ जातकं [ १५. ५०५. २३१- 


२३१. निसम्म दण्डं पणयेय्य इस्सरो, 
वेगा कतं तप्पति,+ भूमिपाल । 
सम्मापणीधी च नरस्स प्रत्था, 
श्रनानुतप्पा ते भवन्ति पच्छा । 


0 २३२. अ्रनानुतप्पानि हि ये करोन्ति, 
विभज्ज कम्मायतनानि लोके । 
विञ्जुप्पसत्थानिः सुखुद्रयानि, 
भवन्ति बुद्धानुमतानिः तानि ॥ 

२३३. भ्रागच्छं दोवारिका खग्गबन्धा, 

10 कासाविया हन्तु ममं जनिन्द । 
मातुं च" श्रङ्कस्मिमहं निसिन्नो, 

श्राकड़तो सहसा तेहि देव ।। 


२३४. कटुकं हि सम्बाधं सुकिच्छं^ पत्तो, 
मधुरं पि यं जीवितं लद्धः राज । 
15  किच्छनहं" ग्रज्ज वधाः पमुत्तोः 
पव्वज्जमेवाभिमनोहमस्मि । 
२३५. पत्तो तवायं तरुणो सुधम्मे, 
ग्रन्‌कम्पको सोमनस्सो कुमारो । 
तं याचमानो न लभामि स्वज्जः, 
20 भ्ररहसि नं याचितवे तुवं पि।। 


२३६. रमस्य भिक्खाचरियाय पृक्त, 
निसम्म धम्मेसु परिव्बजस्सु । 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
ग्रनिन्दितो ब्रह्ममुपेहि ठानं ।। 





१. तपते -सी° । २. पञ्जूपसत्थानि -स्या० । ३. वद्धानुमतानि -सी०, रो० । 
४-४. मातु च-सी०, स्या०; मतुल्व -रो० । ५. सुक्रच्छ-सी०, रो° । ६. लद्धं -स्या० । 
७. किच्छेनाहं -स्या० । ८-८. वधाय मृत्तौ -स्या० । ९. सज्ज~-रो० । 


१५. ५०६. २४३ | चभ्येय्यजातकं ३२३५ 


२३७. 


२३८. 


२३६. 


२४०. 


५६. 


२४२. 


ग्रच्छेर' रूपं वत यादिसं च, 

दुक्खितं मं दुक्खापयसें सुधम्मे । 

याचस्सु पत्तं इति वुच्चमाना, 

भिय्यो व उस्साहयसे कुमारं ।। 

ये विप्पमुत्ता अ्रनवज्जभोगिनो* 5 
परिनिब्बृता लोकमिमं चरन्ति । 

तमरियमग्गं पटिपज्जमानं, 

न उस्सहे वारयितुं कुमारं । 

श्रद्धा हवे सेवितब्वा सपञ्जा, 8. 338 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो । 10 
येसायं सुत्वान सुभासितानि, । 

ग्रप्पोस्सुक्का वीतसोका सुधम्मा ति ।। 


५०६. चम्पेग्यजातकं (१०) 
का नु विज्जुरिवाभासि, ग्रोसधी विय तारका । 
देवता नुसि गन्धन्बी, न तं मज्जामि मानुसिः ॥ 
नम्हि देवी न गन्धन्बी, न महाराज मानुसी । 15 
नागकञ्जास्मि" भटन्ते,, श्रत्थेनम्हि इधागता ॥ 


२. विन्भन्तचित्ता कुपितिन्दियासि, 


नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति । 

कि ते नटं कि पन पत्थयाना, 

इधागता नारि तदिङ्क ब्रूहि ॥ । 20 
यमुग्गतेजो उरगो ति चाहु, 

नागो ति नर श्राह जना जनिन्द । 





१-१. अच्छरिय रूपं -सी०, स्या०, रो० । २. अनवज्जभोजिनो-सी०, स्या०, 
रो० । ३. मानुसी -स्या० । ४. नागकञ्जम्हि -मी०, रोऽ । ५. भदन्ते-रो०। ६. तं- 
सी०, रो० । ७. जनो-स्या०, रो० । 
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३३६ 


२४४. 


२४५. 


२४६. 


२४७. 


२४८. 


२४९. 


जातकं [ १५. ५०६. २४३ - 


तमम्गही पुरिसो जीविकत्थो, 
तं बन्धना मुञ्च पती ममेसो ॥ 


कथं न्वयं बलविरियूपपन्नो, 
हत्थत्त' मागच्छिः वनिन्बकस्स । 
ग्रक्खाहि मे नागकञ्ञे तमत्थं, 
कथं विजानेमु गहीतनागं । 


नगरं पि नागो भस्मं करेय्य 
तथा हि सो बलविरियूपपन्नो । 
धम्मं च नागो श्रपचायमानो, 
तस्मा परक्कम्म तपो करोति ।। 


चातुटसि पञ्चदसिः च+ राज, 
चतुप्पथे सम्मति नागराजा । 
तमगगही पुरिसो जीविकत्थो, 

तं बन्धना मुञ्च पती ममेसो । 


सोक्सित्थिसहस्सानि, ्रामुत्तमणिकुण्डला । 
वारिगेहसया" नारी^, तापितं सरणं गता॥ 


धम्मेन मोचेहि ग्रसाहसेन, 

गामेन निक्खेन गवं सतेन । 
ग्रोस्सदुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 
धम्मेन मोचेमि प्रसाहसेन, 
गामेन निक्खेन गवं सतेन । 
ग्रोस्सदरुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 


१. हत्यत्थ -सी०, स्या०, रोऽ । २. मागच्छ-मी०; मागच्छि-रो० । ३-३. 
पण्णरसि च -सी०, स्या०; पनच्चरसिज्व-रो०। ड. सोमित्थीसटस्मानि स्या ० । ५५. 
वारिगेहासया नारियो-रो० । 


१५. ५०६. २५६] चम्पेय्यजातकं ३३७ 


२५०. दम्मि निक्खसतं लुह्‌, थूलं, च, मणिकुंण्डलं । 
चतुस्सदं* च पल्ल ङ्कु, उमापुप्फसरिल्निभं* ।। 
२५१. द्वे च सादिसियो भरिया, उसभं च गवं सतं । 
ओस्सदरकायो उरगो चरातु, 
पञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ।। 5 
२५२. विना पि दाना तव वचनं जनिन्द, 
मुञ्चेम्‌ नं* उरगं बन्धनस्मा । 
ग्रोस्सदुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ।। 
२५३. मुत्तो चम्पेय्यको नागो, राजानं एतदब्रवि । 10 
नमो ते कासिराजत्थु, नमो ते कासिवडूनः । 
ग्रञ्जलि ते पग्गण्टामि* पस्सेय्य* मे निवेसनं ।। 
२५४. श्रद्धा हि दुव्बिस्ससमेतमाहुः 1 
यं मानुसो विस्ससे भ्रमानुसम्हि । 
सचे च मं याचसि एतमत्थं, 1६ 
दक्खेमु ते नाग निवेसनानि ॥ 
२५५. सचे पिः वातो गिरिमावहेय्य, 
चन्दो च सुरियो च छमा पतेय्युं । 
सन्बा च नज्जो पटिसोतं वजेय्यु, 
न त्वेवं राज मूसा भणेय्यं । र 
२५६. नभं फलेय्य उदधी पिः सुस्से, 
संवदे भूतधरा वसुन्धरा । 
सिलुच्चयो मेरु समूलमुष्पते, 
न त्वेवहं राज मुसा भणेय्यं | 





, ११. .ूल्लञ्च-सी०, रो० । २. चतुरस्सं -सी०, स्या० । ३. उम्मापुप्फसिरि- 
किभं-सी°, रो०; उम्मारपुफसन्तिभं -स्या०। ४. तं-सी०। ५. कासिवद्धन -सी०, 
रो० । ६. पगण्टामि-सी०, रो० । ७-७. पस्मेययम्मे -सी०, रो० 1 ८. हि-रो० । ९. 
वि-स्या०। १०. संबटयं -सी०, रो०; संवत्तेग्य -स्या० । ११. समूलमृन्बहे - सी ०, 
स्या०, रो । त 
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३६८ 


२५७. 


२५८. 


२५९. 


२६०. 


२६१. 


२६२९. 


जातकं 


श्रद्धा हि दुन्विस्ससमेतमाहु, 

यं मानुसो विस्ससे भ्रमानुसम्हि । 
सचे च मं याचसि एतमत्थं, 
दक्खेमु ते" नाग निवेसनानि ॥ 


तुम्हे खोत्थ घोरविसा उदाराः 
महातेजा खिप्पकोपी च हौथ । 
मंकारणाः बन्धनस्मा पमत्तो, 
ग्ररहसि नो जानितुयेः कतानि ॥। 


सो पच्चतं निरये घोररूपे, 
मा कायिकं सातमलत्थ किञ्चि । 
पेढाय बद्धो मरणं उपेतु, 
यो तादिसं कम्मकतं न जाने ।। 


सच्चप्पटिञ्जा तवमेस होतु, 
श्रककोधनो होहि श्रनुपनाही । 
सव्वं च ते नागकुलं सुपण्णा, 
ग्रग्गिं* व ॒गिम्हेसु* विवज्जयन्तु | 
ग्रनुकम्पसी नागकुलं जनिन्द 
माता यथा सुप्पियं एकपुत्तं । 
श्रहं च ते नागकुलेन सद्धि 
काहामि वेय्यावटिकं उकारं ।। 
योजेन्तु वे राजरथे सुचित्ते, 
कम्बोजके भ्रस्सतरे सुदन्तं । 
नागे च योजन्तु सुवण्णकप्पने, 
दक्खेमु नागस्स निवेसनानि ॥ 





स्या०। 


१. तं-सी०। २. ममकारणा-सी०, स्या०, से०। 
जानितवे-स्या० । ४. बन्धौ -स्या० । ५-५. ° गिम्हासु-सी०, रो०; अग्मी व यिम्हासु- 


[१५. ५०६. २५७ 


३. जानितये -सी०, रो०; 


१५. ५०६. २६९ ] चम्पेग्यजातक ३३९ 


२६३. भेरी मुदिङ्खा! पणवा च सद्धा, 
ग्रवज्जयिसुः उग्गसेनस्स* रज्ञो । 
पायासि राजा बहुसोभमानो, 
पुरक्छतो नारिगणस्स मज्छे ।। 


२६४. सुवण्णचितक° भूमि, भ्रहक्खि* कासिवडुनो" । 
सोवण्णमयपासादे९, वेदयुरियफलकत्थते ॥ 

२६५. स राजा पाविसि" व्यम्हं* चेम्पेय्यस्स निवेसनं । 
म्रादिच्चवण्णसच्निभंः, कसविज्जुपभस्सरं ॥ 


२६६. नानासक्खेहि सञ्छन्नं, नानागन्धसमीरितं*” । 
सो पावेक्खि कासिराजा, चम्पेय्यस्स निवेसनं ।। 


२६७. पविद्रुस्मिं"” कासिरञ्ञे*, चम्पेय्यस्स निवेसनं* । 
दिन्बा तूरिया^ पवज्जिंसु "^, नागकञ्ञा च नच्चिसुं"९ । 


२६८. तं नागकञ्ना चरितं गणेन, 
ग्रन्वारुही कासिराजा पसन्नो । 
निसीदि सोवण्णमयम्हि पीठे, 
सापस्सये चन्दनसारलित्ते ॥ 


२६६. सो तत्थ मुत्वा च श्रयो रमित्वा, 
चम्पेय्यकं कासिराजा म्रवोच। 
विमानसेदुनि इमानि तुच्टु, 
्रादिच्चवण्णानि पभस्सरानि । 
नेतादिसं भ्रत्थि मनुस्सलोक, 
क्रि पत्थयं* नाग तपो करोसि ।। 





१. मुतिङ्का-सी०, रो० ! २. आवर्ज्जाथसु -स्या०, रो०। ३. उग्सन-स्या० । 
४. सुवण्णचित्तकं -स्या० । ५-५. अक्खो कासिवद्धनो -सी०; अद्क्वि कासिवदढनौ -रो० 


६. सोवण्णमये च पासदे-स्या०; सोवण्णधे च पासदे-रो०। ७. पाविक्तौ-रो०। ८. 
व्यम्हू -सी०, रो० । ९. आदिच्ववण्णूयनिमं -सी°; आदिच्चवण्णुपनिभं -रो० । १०. 
नानागन्समेरितं -रो० । ११. पविद्रुम्हि-सी०, रो० । १२. कासिरञ्जो-रो० । १३. 
निबेसने -रो० । १४. तुरिया-सी०, स्या०, रो० । १५. वज्जिंसु -सी०, रो° । १६. 


नच्चयुं - सी, रो 1 १७-१७. किमत्थियं -सी०, स्यार, रो०। 
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३४० 


२७०. 


२७१. 


२७२९. 


२७३. 


२७४. 


२७५. 


जातकं [ १५. ५०६. २७०- 


ता कम्बुकायूरधरा सुवत्था, 
वटुङ्गुली तम्बतलूपपन्ना । 
पग्गय् पायेन्ति श्रनोमवण्णा, 
नेतादिसं ्रत्थि मनुस्सलोके । 
कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 
नज्जो च तेमा" पुथुलोममच्छा, 
श्राटासकृन्ताभिरुदाः सुतित्था । 
नेतादिसं म्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 


कोञ्चा मयूरा दिविया च हंसा, 
वग्गुस्सरा कोकिला सम्पतन्ति । 
नेतादिसं म्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 


ग्रम्बा च साला तिलका च जम्बूयो, 
उदालका पाटलियो च फुल्ला । 
नतादिसं ग्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 
इमा च ते पोक्खरञ्जो" समन्ततो, 
दिव्वा* च गन्धा सततं पवायन्ति, । 
नेतादिसं अ्रत्थि मनुस्सलोके, 

कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 

न पृत्तहेतु न धनस्स हतु, 

न भ्रायुनो चा, पि जनिन्द हेतु । 
मनुस्सयोनि अ्रभिपत्थयानो, 

तस्मा परक्कम्म तपो करोमि ॥ 





१. खेमा -रो० । २. आदा०-स्या०; अदा०-रो०। ३. पोक्वरञ्ञा -२५।० । 
४. दिव्या -सी०, स्या०; दिविया -रो° । ५. सम्पतन्ति -सी०, रो०; सम्पवायन्ति-स्या० । 


६. वा-रो०। 


१५. ५०६. २८१] चम्पेय्यजातकं ३४१ 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७६. 


२८०. 


+ ५14 


त्वं लोहितक्खो विहतन्तरसो, 
श्रलङ्कुतो कप्पितकंसमस्सु । 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धव्बराजा व ॒दिसा पभाससि ।। 


देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 
सन्बेहि कामेहि समङ्किमूतो । 
पुच्छामि तं नागराजेतमत्थं, 
सेय्यो इतो कन मनुस्सलोको ॥ 
जनिन्द नाञ्ञत्र मनुस्सलोका, 
सुद्धी व! संविज्जति संयमो वाः । 
ग्रहं च लद्धान मनुस्सयोनि, 
काहामि जातिमरणस्स भ्रन्तं 
ग्रा हवे सेवितव्बा सपज्ना, 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान तुवं च नाग, 
काहामि पृञ्जानि भ्रनप्पकानि ॥ 
श्रद्धा हवे सेवितब्बा सपञ्ा, 
बहुस्सूता ये बहुखानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्जानि अ्ननप्पकानि ॥ 
इदं च मे जातरूपं पहृतं, 

रासी सुवण्णस्स च तालमत्ता । 
इतो* ह्रित्वान सुवण्णघरानि, 
करस्सु रूपियपाकारं करोन्तुः ।। 





१. च-रो०) २. च-रो०) ३-३. इतो हरित्वा सोवण्णघरानि कारय, 


रूपियस्स च पाकारं करोन्तु-स्या०, सी०; 
इतो हरित्वा सोवण्णघरानि, (कारय) 
रूपियस्स च पाकारं करोन्तु -रो०। 
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20 


३४२ 


२८२. 


र्ठद. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७. 


रठ८ठ. 


२८९. 


२९०. 


२६९१. 


जातकं [ १५. ५०६. २८२- 


मुत्ता" च' वाहसहस्सानि पञ्च, 
वेद्धुरियमिस्सानि इतो हरित्वा । 
भ्रन्तेपुरे भूमियं सन्थरन्तु, 
निक्कहमा हेहितिः नीरजा च ॥ 
एतादिसं ्रावस राजसेदु, 

विमानसेदं बहु सोभमानं । 
बाराणसि नगरं इद्ध* फीतं, 

रज्जं च कारेहि श्रनोमपञ्जा ति ।। 





५०७. महापलोभनजातक (११) 
ब्रह्मलोका चवित्वान, देवपृत्तो महिदधिको । 
रज्ञो पत्तो उदपादि, सन्बकामसमिद्धिसु । 
कामा वा कामसञ्जा वा, ब्रह्मलोके न विज्जति। 
स्वास्मु तायेव सञ्जाय, कामेहि विजिगुच्छय ।। 
तस्स चन्तेपुरे भ्रासि, ज्ञानागारं सुमापितं । 
सो तत्थ पटिसल्लीनो, एको रहसि सज्ञायथ ।। 
स राजा परिदेवेसि, पृत्तसोकेन श्रद्टितो । 
एकपुत्तो चयं मण्हु, न च कामानि भुञ्जति ।। 
कोनु स्वेत्थ" उपायो सो, को वा जानाति किञ्चनं । 
यो" मे पृत्तं पलोमेय्य, यथा कामानि पत्थये ॥ 
ग्रहु कुमारी तत्थेव, वण्णरूपसमाहिता 1 
कसला नच्चगीतस्स, वादिते च पदक्खिणा ॥ 
सा तत्थ उपसङ्कुम्म, राजानं एतदब्रवि । 
ग्रहं खो नं, पलोभेय्यं, सचे भत्ता भविस्सति ॥ 
तं तथावादिनि राजा, कुमारि एतदनब्रवि । 
त्वञ्जेव नं पलोभेहि, तव मत्ता भविस्सति ॥ 





१-१. मृत्तानञ्चव-सी०, स्या० । २. होहिति-सी०, रो०। ३. इद्ध -सी०, रो० | 
४. खेत्थ-सी०, रो० । ५. को-सी०, रो०। ६. तं-सी०, रो०। | 


१५. ५०७. ३०२ ] महापलोभनजातकं ३४३ 
२६२. सा च भ्रन्तेपुरे गन्त्वा, बहूं कामुपसदहितं । 8. 345 
हदयङ्कमा पेमनीया, चित्रा" गाथा श्रभासथ ।। 
२६३. तस्सा च गायमानाय, सहं सत्वान नारिया । 
कामच्छन्दस्स उप्पज्जि, जनं सो परिपुच्छथ ।। 
२६४. कस्सेसो सदो को वा सो, भणति उच्चावचं बहूं । 5 
हदयङ्कमं पेमनीयं, भ्रहोः कण्णसूखं मम ॥ 
२६५. एसा खो पमदा+ देव, खडा एसा ्रनप्पिका । 
सचे त्वं कामे भुञ्जेय्य, भिय्यो भिय्यो छदेय्यु* तं ॥ 
२९६. इद्ध भ्रागच्छतोरेन^, भ्रविदूरम्हि गायतु । 
ग्रस्समस्स समीपम्हि, सन्तिके म्ह गायतु ।। 10 
२६७. ति रोकृट्म्हि" गायित्वा, ज्ञानागारम्हि पाविसि । 
बन्धिः नंः अ्रनुपुन्बेन, श्रारञ्जमिवः कुञ्जरं । 
२६८. तस्स^ कामरसं नत्वा, इस्साधम्मो ग्रजायथ । 
ग्रहमेव कामे मुञ्जेय्यं, मा ग्रञ्जो पुरिसो अहु । 
२९६. ततो श्रसि गहेत्वान, पुरिसे हन्तुं उपक्कमि । 15 
ग्रहमेवेको भुञ्जिस्सं, मा भ्रञ्जो पुरिसो सिया ॥ 
२००. ततो जानपदा सब्बे, विक्करन्दिसु समागता । 
पत्तो त्यां" महाराज, जनं हेठेत्यदूसकं ॥। 
३०१. तं च राजा विवाहेसि** सम्हा रद्रा च^^ खत्तियो ) 
यावता विजितं" मय्हुः न ते वत्थन्ब तावदे ।। 20 
३०२. ततो सो भरियमादाय, समहं उपसङ्कुमि । 
पण्णसालं करित्वान*९ वनमुज्छाय पाविसि ।। 





१. चित्र -सी०, रो० । २. अथो-सी०, रो । ३. पमृदा-स्या०। ४. छन्देय्यु - 
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ग्रथेत्थ इसि मागच्छि", समुह उपरूपरि । 

सो तस्स गेहं पावेविख, भनत्तकाले उपट्धिते । 
तं च भरिया पलोभेसि, पस्स यावे सुदारुणं । 
चतो सो ब्रह्मचरियम्हा, इद्धिया परिहायथ ॥ 
राजपृत्तौ च उञ्छातो, वनमूलफलं बहुं । 

सायं काजेनः भ्रादाय, भ्रस्समं उपसङ्कुमि ।। 
इसी च खत्तियं दिस्वा, समुदं उपसङ्कुमि । 
वेहायसं* गमिस्सं ति, सीदते सो महण्णवे ॥ 
खत्तियो च इसि दिस्वा, सीदमानं महण्णवें । 
तस्सेव अ्रनुकम्पाय, इमा गाथा ब्रभासथ । 
ग्रभिज्जमाने वारिस्मिं, सयं भ्रागम्म इद्धिया । 
भिस्सीभावित्थिया गन्त्वा, संसीदसि" महण्णवे ।। 


. आवदटुनी महामाया, तब्रह्मचरियविकोपना । 


सीदन्ति नं विदित्वान, आरका परिवजञ्जये ॥ 


. अनला" मुदुसम्भासा, दुष्पूरा ता, नदीसमा । 


सीदन्ति नं विदित्वान, श्रारका परिवज्जये ।। 


. यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 


जातवेदो व सष्ठानं, चिप्पं अ्रनुदहन्ति नं । 


- खत्तियस्स वचो सृत्वा, इसिस्स निव्बिदा° श्रु । 


लद्धा पोराणकं मग्गं, गच्छते सो विहायसं ।। 


. खत्तियो च इसि दिस्वा, गच्छमानं विहायसं । 


संवेगं म्रलभी धीरो, पव्बज्जं समरोचयि ।। 


ततो सो पव्बजित्वान, कामरागं विराजयि 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो श्रु ति ॥ 





१. मागज्छि-सी०, स्या०, रो० । २. काचेन-रो० 1 ३. वेहासयं ~ सी०, रो० । 
४. संसीदति-स्या० । ५. अनेला -स्या० । ६-६. दुपपुरा ता-सी०; दुप्पुरत्ता -स्या० 1 
७. निन्बिदो -स्या० 1 


१५. ५०८. ३२० | पञ्चपण्डितजातकं ३४५ 
५०८. पञ्चपण्डितजातक (१२) 


३१५. पञ्च पण्डिता समागतात्थ, 8 347 
पञ्हाः मे पटिभाति तं सुणाथ । 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
कस्सेवाविकरेय्य, गृण्हूमत्थं । 


३१६. त्वं* ्राविकरोहिं भूमिपाल, 5 
भत्ता भारसहो तुवं वदे तं । 
तव॒ छन्दसुचीनि" सम्मसित्वा, 
श्रथ वक्खन्ति जनिन्द पञ्च धीरा ॥ 


३१७. या सीलवती+ ग्रनञ्जथेय्या, 
भत्तुच्छन्दवसानुगा पिया मनापा । ।५ 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
भरियायाविकरेय्य गुग्हमत्थं ॥ 
३१८. यो किच्छगतस्स भ्रातुरस्स, 
सरणं होति गती परायनं च| 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 15 
सखिनो वाविकरेथ्य गुग्हमत्थं । 
३१६. जेदु प्रथ मज्ज्िमो कनिटुो, 
यो^ चे सीलसमाहितो ठितत्तो । 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
भातु" वावीकरेय्य गुख्हमत्थं ॥ ९0 
३२०. यो वे पितुहदयस्स पद्धग्‌^", 
ग्रनुजातो पितरं अ्रनोमपञ्ो । 











१. सी०, रो° पोत्यकेसु नन्थि । २. पञ्टो-सी०, स्या०। ३. वीकरेय्य-स्मा०। 
४. त्वंनो-सी०। ५. छन्दञ्च रुचिञ्व-मी०,र्‌०। ६. मीलवतीव-स्या०} ७. 
अनञ्जेय्या -सी०, रो० । ८. सी०, र पेल्थकरेमु नत्थि। ९-यो जंष्रो-स्या०। 
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निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
पत्तस्साविकरेय्य' गु्ट्मत्थं ।। 


माता द्विपदाजनिन्दसेद्ुः, 

या* नं* पोसेति छन्दसा पियेन । 
निन्दियमत्थं पसंसियं वा, 
मातुयावीकरेय्य गुय्मत्थं ।। 


गुय्हस्स हि गृण्हमेव साधु, 

न हि गुण्स्स पसत्थमाविकम्मं । 
ग्रनिप्फन्नताः सहेय धीरो, 
निप्फन्नो" व^ यथासुखं भणेय्य ॥ 
कि त्वं विमनोसि राजसेद्रुः 
द्विपदजनिन्दः वचनं सुणोम मेतं । 
कि चिन्तयमानो दुम्मनोसि, 

नून देव श्रपराधो भ्रत्थि म्ह ।। 
पण्हेः वज्छो महोसधो ति", 
ग्राणत्तो मे वधाय भूरिपञ्जो । 

तं चिन्तयमानो" दुम्मनोस्मि, 

न हि देवी श्रपराधो ग्रत्थि तुय्हं ।। 


. श्रभिदोसगतो दानि" एहिसि", 


कि सुत्वा कि सङ्कुते मनो ते । 
को ते किमवोच भूरिपञ्ज, 
इ द्ख^* वचनं सुणोम ब्रूहि मेतं ॥। 





१. ° वौकरेय्य - सी ०, स्या० ] २. दिषदा० -सी०; द्विपदण० -स्या०। ३-३. योतं - 
सी०, रो०। ४. अनिप्फादाय-सी०, रो०; अनिप्फच्ताय -स्या०। ५-५. निषप्फन्नत्थो -सी ०, 
रो०; निप्फच्नत्थोव-स्या० | ६. दिपदिन्द-सी०, स्या०,रो०। ७. नेतं-सी०, रो०; 


तेतं - स्या०। 


८. नहि -स्या० 1 ९. पञ्बो-सी०, रोऽ; पञ्टे-स्या०। १०. स्या° 


पोत्थके नत्थि । ६१. चिन्तयन्तो-सी०। १२-१२. इदानि एसि-सी० । १३. इद तं- 
सी०; इद्त -स्या० । 


१५. ५०८. ३३१] पञ्चयण्डितजातकं ३४७ 


३२६. पण्टे वञ्जो महोसधो ति, 
यदि ते मन्तयितं जनिन्द दोसं । 
भरियाय रहोगतो भ्रसंसि, 
गु्हं पातुकतं सुतं ममेतं ।। 
२२७. यं सालवनसि्मिं सेनको, 5 ए. 349 
पापकम्मं श्रकासि ग्रसम्भिरूपं 
सखिनो व रहोगतो भ्रसंसि, 
गुण्हं पातुकतं सुतं ममेतं 1 
३२८. पुक्करुस पुरिसस्स ते जनिन्द, 
उप्पन्नो रोगो अराजयुत्तो' । 10 
भातुः चः रहोगतो ्रससि, 
गुय्ह पातुकतं सुतं ममेतं ॥ 
३२६. श्राबाधोयं* ्रसन्भिरूपो, 
कामिन्दो* नरदेवेन एटरो } 
पत्तस्स रहोगतो ग्रसंसि, 8 
गुण्हं पातुकतं सुतं ममेतं ।, 
३३०. श्रदुव ङ्कु मणिरतनं उदार, 
सक्को ते म्रदा पितामहस्स । 
देविन्दस्स गतं तदज्ज हत्थं, 
मातु" च रहोगतो ग्रसंसि । 2 
गुण्हं पातुकतं सूतं ममेतं ॥। 
३३१. गृण्टस्स हि तुच्टमेव साधु, 
न हि गुय्टस्स पसत्थमाविकम्मं । 
ग्रनिप्फन्नता सहेय धीरो, 
निप्फन्नो व यथासुखं भणेय्य ॥। 25 





१. अराजपत्तो-स्या० । २-२. भातुच्च -सी०, रो०; भातु वस्या । २. 
आबाधायं -स्या९ । ४. काविन्दो-मी०, रो} ५-५. मातुच्च -सी०. रोऽ; मातु च~ 
स्सया०। ६ > 
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३३२. 


३३३. 


३२३४. 


२३१५. 


२३९. 


३३७. 


२३८. 


२२३९. 
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न गुय्हमत्थं विवरेय्य, रक्खेय्य नं यथा निधि । 
न हि पातुकतो साघु, गु्हो अत्थो पजानता ।। 


थिया गुण्टं न संसेय्य, श्रमित्तस्स च पण्डितो । 
यो चामिसेन संहीरो", हदयत्थेनो च यो नरो ॥ 


गुय्टमत्थं ग्रसम्बुद्धं, सम्बोधयति यो नरो 
मन्तमेदभया तस्स, दासभृतोः तित्िक्खति ।। 


यावन्तो पूरिसस्सत्थं, गुण्टं जानन्ति मन्तिनं । 
तावन्तो तस्स उव्बेगा, तस्मा ग्ट न विस्सजे॥ 


विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं, 
रत्ति गिरं नातिवेलं पमुञ्चे । 
उपस्सुतिका हि सुणन्ति मन्तं 
तस्मा मन्तो खिप्पमुपेति मेदं ति ॥ 


५०९. हत्थिपालजातकं (१३) 
चिरस्सं वत पस्साम, ब्राहमणं देववण्णिनं । 
महाजटं खारिधरे, पङ्कुदन्तं रजस्सिरं । 
चिरस्सं वत पस्साम, इसि धम्मगुणे रतं । 
कासायवत्थवसनं, वाकचीरं परिच्छदं* । 


श्रासनं उदकं पज्जं, पटिगण्हातु नो भवं । 
ग्रे भवन्तं पृच्छाम, प्रग्वं कुरुतु नो भवं ॥ 
ग्रधिच्च वेदे परियेस वित्तं, 

पत्ते गहे" तात पतिद्ुपेत्वा ! 

गन्धे रसे पच्चनुभुय्य+ सव्वं, 

श्ररञ्जं साधु मुनि सो पसत्थो | 





१. संहिरो-स्या०। २. दासभूतो व -स्या० । ३. भारधरं-रो० । ४, परिच्छदं ~ 
स्या० । ५. गेहे-सी०, स्या०, रो० । ६. प्चनुमोत्व -स्या०; पच्चनुभूत्व -रो० । 


१५. ५०९. ३४६] हत्यिपालजातकं ३४९ 


३४१. वेदा न सच्चा न च वित्तलाभो, 
न पृत्तलामेन जरं विहन्ति । 
गन्धे रसं मुच्चनमाहु* सन्तो, 
सकम्मुनाः होति फलूपपत्ति ॥ 

३४२. ग्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेत, 5 
सकम्मुना होति फलृपपत्ति । 
जिण्णा च मातापितरौ तवीमे, 
पस्सेय्युं" तं वरससतं अ्ररोगं" ।। 

२४२. यस्सस्सः सक्खी मरणेन राज, 8. 351 
जराय मेत्ती° नरवीरसेद्रुः । ¢ 
योचापि जन्ता न मरिस्सं कदाचि, 
पस्सेय्युं तं वस्ससतं प्ररोगं ।! 

३४४. यथा पि नावं पुरिसो दकम्हि, 
एरेति चै नं उपनेति तीरं ! 
एवं पि व्याधी सततं" जरा च, 15 
उपनेति" मच्चं'* वसमन्तकस्स ॥ 

२३४५. पदको च कामा पलिपो च कामा, 
मनोहरा दृत्तरा मच्चूधेय्या । 
एतस्मिं पङ्कं पलिपे व्यसन्ना^१, 
हीनत्तरूपा न तरन्ति पारं ॥ 20 

३४६. ग्रयं पुरे लुहमकासि कम्मं, 
स्वायं गहीतो न हि मोक्खतो मे। 
ग्रोरुन्धिया नं परिरक्खिस्सामि, 
मायं पुन लुदहुमकासि कम्मं ।। 





१. मृञ्चन०-सी० । २. सकम्मना-सी०, रो° । ३. तवेमे-मी०; तवयिमे -स्या०, 
रो० । ४. पस्मेय्यु -सी ०, स्या०, र० । ५. अरोग्यं -स्या०। ६. यस्सस्सु -स्या०। ७. 
मित्त -स्या०। ८. नरविरियमेदु-मी०, रो । ९. व्याधि -मी०; व्यधि-स्या०; व्याघी- 
रो०। १०. ससतं -स्या०। ११. उपनन्ति-सी०, रो० । १२. मच्च -स्या०। १३, 
व्यसन्ना -सी०, रो०; विसन्ना -स्या०। । 
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२४८. 


२४९. 


३५०५. 


३५१. 
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गवं, त नटं पुरिसो यथा वने, 
ग्रन्वेसतीः राज भ्रपस्समानो । 
एवं नदी एसुकारी ममत्थो, 
सोहं कथं न गवेसे्यं* राज ।। 
हिय्यो* ति हिय्यति पोसो, परेति परिहायति । 
ग्रनागतं नेतमत्थी+ ति जत्वा, 
उप्पन्नछछन्दं को पनुदेय्य धीरो ॥ 
पस्सामि वोह दहर कुमारि, 
मत्तेपमं कतकपृप्फनेत्तं । 
ग्रभुत्तभोगे* परमे वयस्मिं, 
ग्रादाय मच्चु वजते कुमारि ॥ 


युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनो, 
सामो कूसुम्भपरिकिण्णमस्सु । 
हित्वान कामे पटिकच्चः गेह, 
ग्रनुजान मं पन्बजिस्सामि देव ॥ 
साखाहि सुक्खो लभते समजञ्ञं, 
पहीनसाखं पन खाणुमाहु । 
पहीनपृत्तस्स ममज्ज भोति, 

वासेद्ध भिक्खाचरियाय कालो ॥ 
ग्रघस्मि^ कोञ्चा व॒ यथा हिमच्चये, 
कतानि" जालानि पदालिय,* हंसा । 
गच्छन्ति पत्ता च पती च म्ह, 
साहं कथं नानुवजं पजानं ।। 





१-१. गाव्रैव -सी०। २. परियेनति-मी०; अन्वेसति -स्या०; परियेसती-रो०। 
३. गवेमेय्य -सी०, रो० । ४-४. हीयो ति हीयतति-मी०। ५. तेत० -सी०) ६. दहर - 
स्या०, रो० । ७. अभुत्वा०-स्या०; अभूत्व०-रो०। ८. परटिगच्च-सी०; पटिगच्छ- 
स्या०,रो०; ९. होति-रो०) १०. अघ्मिं-सौ०.स्या०। ११. तन्तानि-सी०, रो° | 
१२. पदाढेव्य -सी०; पदारेययु -स्या० । ` 


१५. ५०९. ३६० | हत्थिपालजातकं ३५१ 


३५३. एते भुत्वा वमित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्घमा । 
ये च भृत्वान वमिसु, ते मे हत्थत्त' मागता ॥ 


३५४. श्रवमी ब्राह्यणो कामे, सोः त्वं पच्चावमिर्ससि । 
वन्तादो पुरिसो राज, न सो होति पसंसियो ॥ 
३५५. पङ्कं च+ पोसं पलिपे व्यसन्न, 
बली यथा दुन्बलम्‌ द्धरेय्य । 
एवं पि मं त्वं उदतारि भोति, 
पञ्चालि गाथाहि सुभासिताहि ॥ 


३५६. इदं वत्वा महाराजा, एसुकारी दिसम्पति । 
रदं हित्वान पव्वजि, नागो छेत्वा व बन्धनं ।} 


३५७. राजा च पन्बज्जमरोचयित्थ, 
रदं पहाय नरवीरसेद्रो । 
तुवंपि नो होति^ यथेव राजा, 
ग्रम्हेहि गत्ता ्रनुसास रज्जं ॥ 
३५०. राजा च पन्बज्जमरोचयित्थ, 
रदं पहाय नरवीरसेदरो । 
रहं पि एका. चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि ॥ 


३५६. राजा च पव्बज्जमरोचयित्थ, 
रं पहाय नरवीरसेदुो । 
ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि ।! 


३६०. श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा श्रनुपुव्बं जहन्ति । 





१. हत्थत्थ-सी०, स्या०, रो० । २- ते-सी०, रो० । ३. व~-सी०, रो० । ४. 


व्यसन्नं - सी०, रो० । ५. होहि-सी०, स्या०,रो०। ६. एका व-सी० । ७. कामा- 


सी० । 
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३६१. 


२६२. 


३६३. 


२९४. 


३६५. 


२६६. 


जातकं [ १५. ५०९. ३६०- 


ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि ॥। 


श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा श्नुपुव्वं जहन्ति । 

ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥ 


ग्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा भ्रनुपूष्बं जहन्ति । 
ग्रहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
सीतिभूता, सव्वमतिच्च सङ्खं ति ॥ 


५१०. अयोघरजातक ( १४) 


यमेकरत्तिं पठमं, गब्भे वसति माणवो । 
म्रन्भुद्ितो व सोः यातिः, सगच्छं न निवत्तति ॥ 
न युज््रमाना न बलेनवस्सिता, 

नरा न जीरन्ति न चापि मिय्यरे*। 
सन्बं* हि्द* जातिजरायुपद्दुतं, 

त मेः मती होति चरामि धम्मं ।। 
चतुरङ््खिनि सनं सुभि सरूपं, 

जयन्ति रद्राधिपती पसय्ह । 

न मच्चुनो जयितुमुस्सहन्त, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 
हत्थीहि भ्रस्सेहि रथेहि पत्तिभि", 
परिवारिता मृच्चरेः एकच्चेय्याः । 





१. सीतौमूता -सी° । २-२. सयति -मी०, रो०। ३. मीयरे- सी०, रो० । ४-४. 
सव्वं हितं - सी ०, २०; सव्वज्टितं -स्या० । ५-५. तम्मे-सी०, स्या०, रो०। ६. सेन- 
स्या० । ७. पत्तिहि-सी°, स्या०, र्‌।०। ८. मुञ्चरे -स्या०। ९. एकचेय्या-सी०, रो° । 


१५. ५१०. ३७२] अयोचरजातकं 


8. 


२६९८. 


३६६. 


२३७०. 


२७१. 


३७२. 


न मच्चुनो' मुच्ितुमुस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


हत्थीहि ्रस्सेहि रथेहि पत्तिभि, 
सूरा पभञ्जन्ति पधंस्यन्ति । 

न मच्चूनो भञ्जितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 
मत्ता गजा भिन्नगद्ाः पभिन्ना, 
नगरानि मदन्ति जनं हनन्ति । 

न मच्चनो महितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


इस्सासिनो कतहत्था पि वीरा, 
दूरेपाती ग्रक्डणवेधिनो पि । 

न मच्चुनो विज्जितुमुस्सहन्त, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं । 


सरानि खीयन्ति ससेलकानना, 
सव्वं हिदं* खीयति दीघमन्तरं । 
सब्बं हिदं भञ्जरे कालपरियायं^, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 
सब्बे समेवं हि नराननारिनं९, 
चलाचलं पाणभुनोध जीवितं । 
पटो व धुत्तस्स दुमो व कूलजो, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 


दुमप्फलानेव पतन्ति माणवा, 
दहरो च वृद्धाः च सरीरभेदा। 





१. मच्नतो-र्क० । २. भित्तगला--सो- । २ पौ -न<, रो ८. स्वं 


. ३५३ 


हिणं-सी०, सो०; सव्वं पितं-स्या०। ५. काल्परियं-सी०। ६. नरीनरानं-स्या०; 
नरा नरीनं-रो०। ७. वृडा-स्या०। 


जा०९१-४५्‌ 


ए. 355 


20 


ए. 556 


20 


३५४ 


२७३. 


३७४. 


२७५९. 


२७९६. 


२७७. 


२७८. 


तातकं [ १५. ५१०. ३७२- 


नारियो नरा मज्ज्रिमपोरिसा च, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं, 


नायं वयो तारकराजसचिभो, 
यदन्भतीतं गतमेव दानि तं। 
जिण्णस्स ही नत्थि रती कृतो सुखं, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।॥। 


यक्खा पिसाचा ग्रथवा पि पेता, 
कु पिताते' श्रस्ससन्ति मनुस्से । 

न मच्चुनो श्रस्ससितुस्सहन्ति" 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।॥। 


यक्खे पिसाचे श्रथवा पि पेते, 
कुपिते पि ते निज्क्पनं करोन्ति । 
न मच्चुनो निज्ज्ञपनं करोन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


श्रपराधके दूसके टेठकं च, 

राजानो दण्डन्ति विदित्वानः दोसं । 
न मच्च्‌नो दण्डयितुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 
श्रपराधका दूसका हेदुका च, 
लभन्ति ते राजिनो' निज्जपेतुं । 

न मच्चुनो निञ्ज्ञपनं करोन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।, 


न खत्तियो ति^ न चः ब्राह्मणो ति, 
न अहका बलवा तेजवा पि। 


१. कुपितापिते - सी०, रो०; कुप्पिताते -स्या०। २. भमुस्सहम्ति-स्या० । ३. 
विदित्वा-सी०, रो० । ४. राजानो-स्याऽ 1 ५. पि-स्या० 1 ६. पि-सी०, रो०। 


१५. ५१०. ३८४ | अयोघरजातकं 


२७९. 


२८०. 


३८१. 


३८२. 


३८३. 


२८४. 


न मच्चुराजस्स ्रपेक्छमत्थि, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


सीहा च व्यग्ा च श्रथो पि दीपियो, 


पसग्ह॒ खादन्ति विप्फन्दमानंः । 
न मच्चुनो खादितुमुस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


मायाकारा रद्धमज्छ्े करोन्ता, 
मोहेन्ति चक्खूनि जनस्स तावदे । 
न मच्चुनो मोहयितुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।॥। 


श्रासीविसा कूपिता उग्गतेजा, 
डंसन्ति मारेन्ति पि ते मनुस्से । 
न मच्चुनो उंसितुमुस्सहन्ति. 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


ग्रासीविसा कुपिता यं उंसन्ति, 
तिकिच्छका तेस विसं हनन्ति । 
न मच्चुनो दटुविसं हनन्त, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 


धम्मन्तरी वेत्तरणी* च भोजो, 
विसानि हन्त्वान भुजङ्कमानं । 
सूय्यन्ति. ते कालकता तथेव, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।; 


विज्जाधरा घोरमधीयमाना, 
ग्रदस्सनं ्रोसधेहि वजन्त । 





१. व्यग्ा-सी०, रोऽ । २. विफन्दमानं -स्या० । ३. उसन्ति -सी०, रो० । ४. 
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७. ओसधेपि-स्या० । 
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न मच्चुराजस्स वजन्तदस्सनं, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ।। 
8. 357 ३८५. धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 
धरम्मौ सूकिष्णो सुखमावटाति । 
एसासिसंसौ धम्मं सुचिण्णे, 
न दृग्गति गच्छति धम्मचारी ॥ 
३८६. न हि धम्मो श्रधम्मो च, उभो समविपाकिनो । 
ग्रधम्मो निरयं नेति, धम्मो पापेति सुग्गति ति ॥ 
वीसतिनिपातं निदितं । 
तस्सुहानं 
मातद्ध सम्भूत सिविः भिरिमन्तोर, 
10 रोहण हंस सत्तिगुम्बो* भल्लातियः । 
सोमनस्स चम्पेय्य ब्रह्म पञ्च, 
पण्डित चिरस्संवत श्रयोधरा ति ॥ 


१. वजन्ति अदस्सनं -स्या०। २. सीवि -स्या० । ३. सिरिमन्दो-सी० । ५. 
सन्तिगम्बो-सी०। ५. भल्लाटिय-सी°०। - न 


१६. तिंसनिपातो 
५११. किदछन्दजातकं (१) 
१. क्रन्द किमधिप्पायो, एको सम्मसि घम्मनि। ४. 953 
कि पत्थघानो कि एसं', केन श्रत्थेन ब्राह्मण ।॥। 
२. यथा महा वारिधरो, कुम्भो सूपरिगाह्वाः । 
तथूपमं श्म्बपक्कं, वण्णगन्धरमुत्तमं ।। 
३ तं वृग्हमानं सोतेन, दिस्वानामलमञ्जिमे । 5 
पाणीहिः नं गहेत्वान, ्रग्यायतनमाहरि ॥ 
४. ततो कदलिपत्तेमु, निक्िपित्वा सयं ग्रहं । 
सत्थेन नं व्रिकप्पेत्वा, खु्पिपरासं श्रहासि मे॥ 
५. सोहं ्रपेतदरथो, व्यन्तीभूतो* दुखक्लम्‌।* । 
ग्रस्सादं नाधिगच्छामि, फलेस्वञ्जेयु कंसुचि ॥ 10 
६. सोसेत्वार नून मरणं, तं ममं श्रावहिस्सति । 
ग्रम्बं यस्स फलं सादु", मधुरग्गं मनोरमं । 
यमुद्धरि वुष्टमानं, उदधिस्मा महण्णवे ।। 
७. ग्रक्खातं ते मया सव्वं, यस्मा उपवसामहं । 
रम्मं पति निसिन्नोस्मि, पृथुलोमायूता पुथु ।। 15 
त. त्वः चः खो मेव. श्रक्खाहिः, भ्रत्तानमपलायिनि । 
कावा त्वमसि कल्याणि, किस्स वा त्वं सुमज्ज्िमे । 
६. रुप्पपटरपलिमदहरीव", व्यग्घीव गिरिसानुजा । 
या सन्ति नारियो देवेसु, देवानं परिचारिका ॥ 
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१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


जातकं [ १६. ५११. १० 


. या च मनुस्सलोकस्मिं, रूपेनान्वागतित्थियो' । 


रूपेनः ते सदिसी नत्थि, देवेसुः गन्धन्बमनुस्सलोके* । 
पुदासि मे चारुपुन्बङ्कि", ब्रूहि नामं च बन्धवे ॥ 
यं त्वं पति निसिन्नोसि, रम्मं ब्राह्मण कोसिकि 
साहं भुसालया वृत्था, वरवारिवहोधसा ॥ 
नानादुमगणाकिण्णा, बहुका गिरिकन्दरा । 

ममेव पमुखा होन्ति, श्रभिसन्दन्ति पावुसे ।। 
ग्रथो बहू वनतोदा, नीलवारिवदहिन्धरा । 

बहुका नागवित्तोदा^, ब्रभिसन्दन्ति वारिना ॥ 
ता श्रम्बजम्बुलबृजा, नीपाः ताला चुदुम्बरा 
बहूनि फलजातानि, भ्रावहन्ति प्रभिण्डसो ॥। 

यं किञ्चि उभतो तीरे, फलं पतति भ्रम्बुनि । 
ग्रसंसयं तं सोतस्स, फलं होति वसानुगं ॥ 
एतदजञ्जाय मेधावि, पुथुपञ्ज सुणोहि मे । 

मा रोचय मभिसद्धं, पटिसेध जनाधिप ॥ 

न वाहं वडवं* मज्जने, यं त्वं रदाभिवडन । 
म्राचेय्यमानो राजिसि, मरणं प्रभिकङ्कुसि ॥ 
तस्स जानन्ति पितरो, गन्धल्बाः च^ सदेवका । 
ये चा पि इसयो लोकं, सञ्जतत्ता तपस्सिनो । 
श्रसंसयं ते पि जानन्ति, पद्रुभूता"” यसस्सिनो ॥ 
एवं विदित्वा विदू सनब्बधम्मं, 

विद्धंसनं चवनं'* जीवितस्स । 

न चीयती तस्स नरस्स पापं 

सचे न चेतति" वधाय तस्स । 
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१६.५११. २९] किछन्दजातकं ३५९ 


२०. इसिपुगसमजञ्जाते, एवं लोक्या विदिता सति! । 
ग्रनरियपरिसम्भासे, पापकम्मं जिगिससिः ॥ 
२१. सचे श्रहं मरिस्सामि, तीरे ते पुथुसुस्सोणि । 
ग्रसंसयं तं श्रसिलोको, मयि पेते भ्रागमिस्सति ॥ 
२२. तस्मा हि पापकं कम्मं, रक्खस्सेव^ सुमज्जिमं । 
मा तं९ सब्बो जनो पच्छा, पकुट्रायि* मयि मते ।। 
२३. ग्रञ्जातमेतं श्रविस्हसाहि, 
ग्रत्तानमम्बं च ददामि ते तं। 
सोः दूच्चजे कामगुणे पटाय, 
सन्तिं च धम्मं च श्रधिद्वितोसि ।। 
२४. यो दहित्वा पुव्बसञ्जोगं, पच्छा संयोजने टितो । 
ग्रधम्मं चेव चरति, पापं चस्स पवडूति ॥। 
२५. एहि तं पापयिस्सामि, कामं श्रप्पोस्सुको भव । 
उपानयामि सीतस्मिं, विहराहि भ्रनुस्सुको ॥ 
२६. तं पृप्फरसमत्तेभि, वक्कद्धेहिः भ्ररिन्दम । 
कोञ्चा मयूरा दिविया, कोलद्विमधुसाछिका*” । 
कूजिता हंसपूगेहि!*, कोकिलेत्थ पबोधरे 
२७. भ्रम्बेत्य विप्पसाखग्गा", पलालखलसन्निभा । 
कोसम्बसछला* नीपा, पक्कतालविलम्बिनो ।। 
२८. माली तिरिटी कायूरी, श्रद्धदी** चन्दनुस्सदो"" । 
रत्ति त्वं परिचारेसि, दिवा वेदेसि^ वेदनं ॥ 
२६. सोठसिर्थिसहस्सानि, या तेमा परिचारिका । 
एवं महानुभावोसि, म्रन्भुतो* लोमहंसनो । 
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३९६० 


२०. 


३९१. 


२३३. 


३४. 


२१. 


२९. 


जातकं [ १६. ५११. ३०- 
कि कम्ममकरी पृव्बे, पापं अ्रत्तदृखावहं । 
यं करित्वा मनुस्सेसु, पिद्धिमंसानि खादसि । 


श्रज्छेनानि पटिग्गय्ह, कामेसु गधितो' भ्रं । 
ग्रचरि दीघमद्धानं, परेसं श्रहितायहं 


. यो पिदह्टिमंसिकोः होति, एवं उक्कच्च खादति । 


यथाहं श्रज्ज खादामि, पिद्धिमंसानि अत्तनो ति ।। 


५१२. कुम्भजातक (२) 


को पातुरासी तिदिवा नभि, 
स्रोभासयं संवरि चन्दिमा व । 
गत्तेहि तं रस्मियो निच्छरन्ति, 
सतेरता* विज्जुरिवन्तलिक्खे ।। 


सो दित्लवातं कमसी म्रघम्टि 
वेहायसं गच्छसि तिट्ुसी च । 

इद्धी नु ते वत्थुकता सुभाविता, 
स्रनद्धगूनं* ्रपि* देवतानं ।। 

वेहायसं* गम्ममगम्म^ तिटुसि, 

कुम्भं किणाथा ति यमेतमत्थं । 

को वा तुवं किस्स वारः तायः कुम्भो, 
ग्रक्खाहि मं ब्राह्मण एतमत्थं ।। 


न सपिपिकुम्भो न पि तेलकुम्भा, 
न फाणितस्स न मधुस्स कुम्भो । 
कुम्भस्स वज्जानि अनप्पकानि, 
दोसं बहू कुम्भगते सुणाथ ।। 
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३७. 


२८. 


२६. 


४१. 


४२. 


कुम्भजातक 
गटेय्य" यं पित्वा पतं पपातं, 
सोन्भं गुहं चन्दनियोक्िगत्लं* । 
बहुं पि भुञ्जेय्य श्रभोजनेय्यं, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 
यं* पित्वा* चित्तस्मिमनेसमानो, 
ग्राहिण्डती गोरिव भक्खसारी" । 


श्रनाथमानो उपगायति, नच्चतिः च, 


तस्सा पण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 
यं वे पिवित्वा श्रचेलो व नग्गो, 
चरेय्य गामे विसिखन्तरानि । 
सम्मृछहटचित्तोः भ्रतिवलसायी, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 


. यं पित्वा उद्राय पवेधमानो, 


सीसं च बाहु च पचालयन्तो । 
सो नच्चती दारुकटल्लको व, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 
यं वे पिवित्वा अ्रग्गिदड़ा सयन्ति, 
ग्रथो सिगालेहि पि खादितासे । 
बन्धं वधं,° भोगजानिञ्वुपेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 
यं पित्वा भासेय्य प्राभासनेय्यं", 
सभायमासीनो श्रपेतवत्थो । 
सम्मक्खितो"* वन्तगतो व्यसन्नो"^, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 
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३६२ 


४३. 


ठर. 


४६. 


४७. 


जातकं [ १६. ५१२. ४३- 


यं' वे पिवित्वा! उक्कदुौ श्राविलक्खो, 
ममेव सव्वा पथवीः ति मञ्जेः । 
न मे समो चातुरन्तो पि राजा, 
तस्सा पुण्णं कूम्भमिमं किणाथ ॥ 


मानातिमाना कलहानि पेसुणी^, 
दुव्बण्णिनी नम्गयिनी पलायिनी । 
चोरानः धुत्तान गती निकेतो, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 


. इद्धानि फीतानि कूलानि श्रस्सु, 


श्रनेकसाहस्सधनानिः लोके । 
उच्छिन्नरदायञ्जकतानिमाय, 

तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ 
धञ्जं धनं रजतं जातरूपं, 

खेत्तं गवं यत्य विनासयन्ति । 
उच्छेदनी वित्तवतं* कुलानं, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 
यं*° वे, पित्वा दित्तरूपो"” व" पोसो, 
ग्रक्कोसति मातरं पितरं च। 
सस्सुं पि गण्टय्य ्रथो पि सुष्टु, 
तस्सा पुण्णं कूम्भमिमं किणाथ ॥ 


. यं वे पित्वा दित्तरूपा व नारी, 


श्रवकोसति ससुर'* सामिकं च । 
दासम्पि गण्े परिचारक पि, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किंणाथ |] 
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४९. 


५७. 


५१. 


५२. 


२. 


५४. 


कुम्भजातक 


यं वे" पिवित्वान हनेय्य पोसो, 
धम्मे टितं समणं ब्राह्मणं वा । 
गच्छं श्रपायं पि ततोनिदानं, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 


यं वे पिवित्वा दुच्चरितं चरन्ति, 
कायेन वाचाय च चेतसा चः । 

निरयं वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 


यं याचमाना न लभन्ति पब्ब, 
बहुं हिरञ्ञं पि परिच्चजन्ता । 
सो तं पिवित्वा ्रलिकं भणाति, 
तस्सा पृण्णं कम्भमिमं किणाथ ।। 
यं वे पित्वा पेसने पेसियन्तो, 
ग्रच्चायिके करणीयम्हि जातेः । 
ग्रत्थं पि सो नप्पजानाति वृत्तो, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 


हिरीमना पि श्रहिरीकभावं, 

पातुं करोन्ति मदनाय मत्ता । 
धीरा पि सन्ता बहुकं भणन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 
यं वं* पित्वा, एकथृपा सयन्ति, 
ग्रनासवग थण्डिलदुक्खसेय्य* । 
दुन्बण्णियं ्रायसक्यञ्चुपेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ।। 
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३६४ जातकं [ १६. ५१२. ५५- 


५५. यं वे पित्वा पत्तखन्धा सयन्त, 
गावो कुटहताः वः न हि वारुणिया । 
वेगो नरेन सुसहोरिव, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 

५६. यं मनुस्सा विवज्जेन्ति, सप्पं घोरविसं* मिव । 
तं लोकं विससमानं, को नरो पातुमरहति ॥ 

५७. यं वे^ पित्वा श्नन्धकवेण्डपृत्ता९, 
समुदृतीरे परिचारयन्ता । 
उपक्कमुं मुसलेहञ्जमज्ज, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 

५८. यं वे पित्वा पुव्बदेवा पमत्ता, 
तिदिवा चृता सस्सतिया समाय । 
तं तादिसं मज्जमिमं निरत्थक, 
जानं महाराज कथं पिवेय्य ।। 

५९. नयिमस्मिं कुम्भस्मि दधिः वा मधु वा, 
एवं श्रभिञ्जाय किणाहि राज । 
एवच्टिमं कुम्भगता मया ते, 
श्रक्खातरूपं तव सनव्वमित्त'° ॥ 

६०. नमे पिता वा अ्रथवा पि माता, 
एतादिसा^ यादिसको तुवंसि । 
हितान्‌कम्पी परमत्थकामो, 
सोहं करिस्सं वचनं तवज्ज 

६१. ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । 
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१६. ५१३. ६७ || जयदिसजातक्‌ ३६५ 


६२. 


६४. 


६९. 


६७. 


ग्राजजञ्जयुत्ते च रथे दस इमे, 
्राचरियो होसि ममत्थकामो ।। 


. तवेव दासीसतमत्थु राज, 


गामा च गावो च तवेव होन्तु । 

ग्राजज्जयुत्ता च रथा तवेव, 5 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दो ।। 

मसोदनं सप्पिपायासं* भुञ्ज, 

खादस्सुः च त्वं मधुमासपूवेः । 

एवं तुवं धम्मरतो जनिन्द, 

ग्रनिन्दितो सग्गमुपेहि ठानं ति ।। 10 


५१२३. जयदिसिजातकं (३) 
चिरस्सं वत मे उदपादि श्रज्ज, 
भक्खो महा सत्तमिभत्तकाले । 
कूतोसि को वासि तदिङ्भ ब्रूहि, 
भ्राचिक्ख जाति विदितो यथासि ॥ 
पञ्चालराजा मिगवं पवदौ, 15 
जयदिसो नाम यदिस्सुतो ते । ) 
चरामि कच्छानि वनानि चाहं 
पसदं इमं खाद ममज्ज मुञ्च ।॥ 


. सेनेव त्वं पणसि‹ सस्समानो., 8. 366 


ममेस भको पसदो- यं वदेसि 1 ् 
तं खादियान पसर्दं जिघजञ्बं", 

खादिस्सं पच्छा न विलापकालो ॥ 

न चत्थि मोक्खो मम निक्कयेन", 

गन्त्वान पच्चागमनाय पण्ट्‌ 
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तं सङ्कुरे' ब्राह्मणस्सप्पदाय, 

सच्चानुरक्खी पूनरावजिस्सं ॥ 
६८. कि कम्मजातं श्रनुतप्पते* त्वर, 

पत्त समीपं मरणस्स राज । 

5 ग्राचिक्छ मे तं प्रपि सक्कुणेमु, 
ग्रनुजानितुं* अ्रागमनाय पण्टे ॥ 

६६. कता मया तब्राह्मणस्स धनासा, 
तं सङ्करं पटिमुक्क न मृत्तं। 
तं सङ्कर ब्राह्मणस्सप्पदाय, 

10 सच्चानुरक्खी पुनरावजिस्सं ॥ 

७०. या ते कता ब्राह्मणस्स धनासा, 
तं सद्धुरं परटिमुक्क न मृत्तं। 
तं सङ्करे ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
सच्चानुरक्खी पूनरावजस्सु । 

15 ७१. मुत्तो च, सो पोरिसादस्स हत्था, 
गन्त्वा सकं मन्दिरं कामकामी । 
तं सङ्करे ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
ग्रामन्तयी पृत्तमलीनसत्तंः ।। 

7. 307 ७२. ग्रज्जेव रज्जं श्रभिसिञ्चयस्मु", 

20 धम्मं'° चर सेसु परेसु चा पि । 
श्रधम्मकारो च" ते माहु रदु, 
गच्छामहं पोरिसादस्स अत्ते"* ।। 

७३. कि कम्म कुब्बं तव देव पादे" 
नाराधयी"* तं तदिच्छामि सोतुं । 
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यमज्ज रज्जम्हि उदस्सये तुवं, 
रज्जं पि निच्छे्यं*ः तया विनाहं । 
७४. न कम्मनाः वा वचसा व" तात, 
ग्रपराधितोहं तुवियं* सरामि । 
सन्धिं च कत्वा पुरिसादकेन, 
सच्चानुरक्खी पुना! गमिस्सं ॥ 


७५. म्रहं गमिस्सामि इधेव होहि, 
नत्थि ततो जीवतो विप्पमोक्खो । 
सचे तुवं गच्छसियेव राज, 
ग्रहं पि गच्छामि उभो न होम ॥ 


७६. श्रद्धा हि तात सतानेस धम्मो, 
मरणा च मे दुक्वतरं तदस्स । 
कम्मासपादो तं यदा पचित्वा, 
पसह खादे भिदा सुक्सूले* । 


७७. पाणेन ते पाणमहं निमिस्सं, 
मा त्वं श्रगा पोरिसादस्स बत्ते। 
एतं च ते पाणमहं निमिस्सं, 
तस्मा मतं जीवितस्स वण्णेमिः । 


७८. ततो हवे धितिमा^ राजपृत्तो, 
वन्दित्वा" मातु च पितु च पादे" । 
दुखिनिस्स'* माता निपता"* पथन्या^*, 
पितास्स" पर्गय्ह भुजानि कन्दति ॥ 
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तं गच्छन्तं ताव पिता विदित्वा, 
परम्मृखो वन्दति पञ्जलीकोः । 
सोमो च राजा वरुणो च राजा, 
पजापतौ चन्दिमा सूरियो च। 
एतेहि गत्तो पुरिसादकम्हा, 
श्रनुञ्जातो सोत्थि पच्चेहि तात ॥ 


. यं दण्डकिरञ्जोः गतस्स माता, 


रामस्सकासि* सोत्थानं सुगृत्ता" । 
तं ते ्रहं सोत्थानं करोमि, 
एतेन सच्चेन सरन्तु दंवा । 
ग्रनुञ्जातो सोत्थि पच्चेहि पृत्त ॥ 


१. श्रावी रहो वापीः मनोपदीसं, 


नाहं सरे जातु मलीनसत्ते । 

एतेन सच्चेन सरन्तु दवा, 
ग्रनुञ्जातो सोत्थि पच्चेहि भातिक ।। 
यस्मा च मे ्रनधिमनोसि सामि, 
न चापि मे मनसा श्रप्पियोसि । 
एतेन सच्चेन सरन्तु देवा, 
ग्रन्‌ञ्जातो सोत्थि पच्चेहि सामि ।। 
बरहा उज्‌ चास्मृखो कुतोसि, 

न मं पजानासि वने वसन्तं ¦ 

लद मं जत्वा पुरिसादको ति, 

को सोत्थिमाजानमिधा वजेय्य ॥ 


जानामि लृह्‌ पुरिसादको त्वं, 
न तं न जानामि. वने वसन्तं | 
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८६. 


८५७. 


८९. 
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ग्रहं च" पृत्तोस्मि जयदिसस्स, 
ममज्ज खाद पितुनो पमोक्ाः ॥ 
जानामि पुत्तो तिः जयदहिसस्स, 
तथा हि वो मृखवण्णो उभिन्नं । 
सुदुक्करञ्ञेव कतं तवेद, 

यो मत्तुमिच्छ* पितुनो पमौोक्खा ।। 
न दुक्करं किञ्चि महेत्य मञ्ज, 
यो मन्तुमिच्छे पितुनो पमोक्खा । 
मातुः च. हेतु" परलोक गन्त्वाः, 
सुखेन सम्गेन च सम्पयुत्तो ।। 

ग्रहं च खो ग्रत्तनो पापकिरिय", 
श्रावी रहो वापि सरे न जातु । 
सद्भातजातीमरणोहमस्मि, 

यथेव मे इध तथा परत्थ ।। 


. खादज्ज मं दानि महानुभाव, 


करस्यु किच्चानि इमं सरीरं । 
रुक्खस्स वा ते पपतामि भ्रग्गा, 
चादयमानो" म्ह त्वमदेसि" मंसं । 
इदं च ते रुच्चति राजपुत्त, 

चजेसि* पाणं पितुनो* पमोक्खा । 
तस्मा हि सो त्वं तरमानरूपो, 
सम्भञ्ज कद्रानि जलेहि श्रग्गिं ॥ 
ततो हवे धितिमा^ राजपृत्तो, 

दारं" समाहत्वा** महन्तमग्गिं । 
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सन्दीपयित्वा पटिवेदयित्य, 
श्रादीपितो दानि महायमग्गि ॥ 


खादज्ज मं दानि पसण्हकारी, 

कि मं मुहं पेक्छसि हद्रलोमो। 
तथा तथा तुय्दमहं करोमि, 

यथा यथा मं छादयमानो श्रदेसि ॥ 


. को तादिसं अ्ररहति' खादिताये, 


धम्मे टितं सच्चवादि वदजञ्जुं । 
मृद्धा पि तस्स विफलेय्यः सत्तधा, 
यो तादिसं सच्चवादि अ्रदय्य ।। 


इदज्हि सो ब्राह्मणं मज्जमानो, 
ससो श्रवासेसि सकं सरीरे । 
तेनेव सो चन्दिमा देवपृत्तो, 
ससत्थुतो* कामदृहुज्ज यक्ख ॥ 
चन्दो यथा राहुमृखा पमुत्तो, 
विरोचते पन्नरसे व॒ भाणुमा^ । 
एवं तुवं पोरिसादा पमृत्तो, 
विरोच कपिले महानुभाव । 
श्रामोदयं पितरं मातरं च, 
सव्बो च ते नन्दतु ज्रातिपक्खो ।॥। 
ततो हवे धितिमा राजयृत्तो, 
कतञ्जलौ परियाय पोरिसादं । 
ग्रन्‌ञ्जातो सोत्थि सूखी श्ररोगो, 
पच्चागमाः कपिलमलीनसत्ता^ ।। 
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सीर; यक्वो-रो०। ५. मन्‌मा-सी०,रो०। €. कम्पिन्ख-मी०,रो०; कपिल्टे-स्या०। 


७. परियगा -सी°; षग्गच्ट्‌ -स्या०, ग । <. पच्वाग-ग० । ९. कम्निव्लमलीनसत्तौ- 
सी०, रो; कपिल्कमलीनसत्तो - स्या ० । 
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९६. 


९७. 


९९. 


। १ 0०9. 


१०६१. 


१०९. 


१०३. 


१०४. 


तं नेगमा जानपदा च सब्बे, 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका च । 
नमस्समाना पञ्जलिका उपागम्‌, 
नमलत्थु ते दुक्करकारकोसी ति ॥ 
५१४. छट्न्तजातकं (४) 
कि नु सोचसिनुच्चद्धधि, पण्डुसि+ वरवण्णिनि। 5 2. 371 
मिलायसि विसालक्खि, माला व परिमदिता ।। 


. दीहो मे महाराज, सुपिनन्तेनुपज्ञगाः । 


न सो सुलभरूपो व, यादिसो मम दोहो ॥ 

ये केचि मानुसा कामा, इध लोकस्मि* नन्दनं । 

सब्बे ते पचुरा मण्ह, ्रहं ते दम्मि दहरं 10 
लदा देव समायन्तु, ये केचि विजिते तव । 

एतेसं ग्रहमव्खिस्सं, यादिसो मम दोहो ।। 

इमे ते लुका देवि, कतहत्था विसारदा । 

वनञ्ञू च मिगञ्जू च, ममत्थे* चत्तजीविता ॥ 

लुहपुत्ता निसामेथ, यावन्तेत्थ समागता । 15 
छल्विसाणं* गजं संतं, ्रहसं सुपिनेः श्रहं । 

तस्स दन्तेहि मे श्रत्थो, अ्रलाभे नत्थि जीवितं ।। 

न नो पितूनं* न पितामहान, 

दिद्रौ सुतो कुञ्जरो छल्विसाणो । 

यमहुसाः सुपिने राजयृत्ती", 20 
श्रक्ादि नो यादिसो हत्थिनागो ।। 

दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 

उद्धं श्रघो दस दिसा इमायो । 





१. पण्डुसी -स्या०, रो० । २. सुपिनन्तेनुपच्चगा -सी०, स्या०, रो०। ३. लोक- 
स्मिं-सी०,रो०। ४. ममते-रो०। ५. छन्विस्साणं-मी° । €. सुपिनेन-रो०। 
७. पितुत्नं -रो०। ८. यमहसं -स्या० । ९. राजपृत्ति-रो० । 
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कतमं दिसं तिटुति नागराजा, 
यमहूसा सुपिनं छन्विसाणं ॥ 
इतो उज्‌ उत्तरियं* दिसायं, 
ग्रतिक्कम्म सो सत्तगिरी ब्रहन्ते । 
सुवण्णपस्सो नाम गिरी उदारो, 
सुपूषप्फितोः किम्पुरिसानुचिण्णो ।। 


. श्रारु्ह सेलं भवनं किन्नरानं, 


ग्रोलोकय पव्बतपादम्‌लं । 

रथ दक्खसी मेघसमानवण्णं, 
निग्रोधराजं ब्रथः सहस्सपादं ॥ 
तत्थच्छतीः कुञ्जरो छल्बिसाणो, 
सन्बसेतो दुप्पसहो परेभि+ । 
रक्खन्ति नं श्रदुसहस्सनागा, 
ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ।॥। 
तिट्रुन्ति तें तुमूलं‹ पस्ससन्ता, 
कूप्पन्ति वातस्स पि एरितस्स । 
मनुस्सभूतं पन तत्थ दिस्वा, 
भस्मं करेय्युं नास्स रजो पि तस्स ॥ 


. बह हि मे राजकुलम्हि सन्ति, 


पिठन्धना* जातरूपस्स देवी । 
मृत्तामणीवेद्युरियामया च, 

कि काहसि दन्तपिदन्धनेन । 
मारेतुकामाः कुञ्जरं छन्बिसाणं, 
उदाहु घातेस्ससि लुद्पृत्ते ॥ 

सा इस्सिता दुक्खिता चस्मि लुह, 
उद्धं च सुस्सामि भ्रनुस्सरन्ती । 





१. उत्तराय -स्या०। २. संपुप्फित-स्या० । ३. अटु-सी०, स्या०, रो०। ४. 
तत्यच्छति -सी ०, स्या०। ५. परेहि -सी ०, रो०। ६-६. तुमूल मस्सासन्ता-स्या०; भिमूल- 
पस्ससन्ता-रो० । ७. पिङन्धना-स्या०, रो० । ८-८. रो० पोत्थके नत्थि ) 
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करोहि मे लुह्‌क एतमत्थं, 
दस्सामि ते गामवरानि पञ्च ।। 
१११. कत्थच्छती कत्थमुपेति ठानं, 
वीथिस्स का न्हान" गतस्स होति । 
कथञ्हिः सो न्हायति नागराजा, 5 
कथं विजानेम्‌ गति, गजस्स ॥ 
११२. तत्थेव सा पोक्खरणी श्रदुरे, 2. 378 
रम्मा सुतित्था च मोदिका च । 
सम्पुष्फिता भमरगणानुचिण्णा, 
एत्थ हि सो न्हायति नागराजा ।। 10 
११३. सीसं नहातुप्पलमालभारी", 
सन्बसेतो पुण्डरीकत्तचङ्धी । 
ग्रामोदमानो गच्छति सन्निकेतं, 
पुरक्खत्वा महेसि स्वभ ॥ 
११४. तत्थेव सो उग्गहेत्वान वाक्यं, ॥ 
म्रादाय तूणि च धनुं च लुदो। 
वितुरियति* सत्तगिरी ब्रहन्ते, 
सुवण्णपस्सं नाम गिरि उदारं । 
११५. भ्रारुण्ह सेलं भवनं किन्नरानं, 
ग्रोलोकयीः पव्बतपादमूलं । 20 
तत्थहसा मेघसमानवण्णं, 
निग्रोधराजं श्रदुसहस्सपादं ।। 
११६. तत्यदसा कुञ्जरं छल्बिसाणं, 
सब्बसेतं दुप्पसहं परेभि । 





१. नहान -सी०, रो० । २. कथं हि-रो० । ३. अविदूरे -स्या० । ४. महोदका- 
स्या० । ५. नहातो उप्पलमार्धारी - सी ०, स्या०; नहातो उष्पल्मारुभारी -रो० । ६. 
पृण्डरीकतचङ्धी -स्या० । ७. वितुरियति सो-सी०; वितुरेय्यति -रो° 1 ८. ओलोकयि- 
स्या०। 
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रक्खन्ति नं श्रदरुसहस्सनागा, 


'टसादन्ता वातजवप्पहारिनो ।। 


तत्थहसा पोक्छरणि ग्रदूरे, 

रम्मं सुतित्थं च मटोदिकं च। 
सम्पुप्फितं भमरगणानुचिण्णं, 

यत्य हि सो न्हायति नागराजा ।। 
दिस्वान नागस्स गति ठिति' च, 
वीथिस्स या न्हानगतस्स होति) 
ग्रोपातमागच्छिः ्रनरियलरूपो, 


-पयोजितो चित्तवसानुगाय ।। 


खणित्वानः कासुं फलकंहि छादय, 
ग्रत्तानमोधाय धनुं च लुहो । 

पस्सागतं पुथुसल्लेन नागं, 

समप्पयी दुक्कटकम्मकारी ॥ 

विद्धो च नागो कोञ्चमनादि घोरं, 

सब्बे च नागा निन्नदु" घोररूपं । 

तिणं च कद्रु च रणं करोन्ता, 

धावियु ते श्रदुदिसा समन्ततो ।। 
वधिस्समेतं* ति परामसन्तो, 
कासावमट्क्खि धजं इसीनं । 

दुक्छेन फूटुस्सुदपादि सञ्जा, 

श्ररहद्धजो सव्भि भ्रवज््ररूपो ॥ 
ग्रनिक्कसावो कासावं, यो वत्थं परिदहिस्सतिः । 
श्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ।। 
यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति ।। 





१. हितञ्च -स्या० । २. ओपातमागच्छि-सी०, रो० । ३. कत्वान -रो० । 
४. व-सी०,स्या०,रो०। ५. निन्नादु-स्या०) ६. चण्णं-सी०, रो०। ७-७. वधिस्स- 
मेनन्ति -स्या० । ८. परिदहेस्सत्ि-सी०, रो० । 
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१२४. समप्पितो पुथुसल्लेन नागो, 
ग्रदुटुचित्तो लुहुकमज्ज्ञभासि । 
किमत्थयं' कस्स वा सम्म हेतु, 
ममं वधी कस्स वायं पयोगो ।। 


१२५. कासिस्स रज्ञो महेसी भदन्त, न 
सा पूजिता राजकुले सुभा । 
तं अ्रहसा सा च ममं श्रसंसि, 
दन्तेहि श्रत्थो ति चः मं ग्रवोच ।। 


१२६. बहु हि मे दन्तयुगा उदारा, 8. 375 
ये मे पितूनं* चः पितामहानं । 10 
जानाति सा कोधना राजपृत्त, 
वधत्थिका वेरमकासि बाला ।। 


१२७. उद्ुहि त्वं लुट्‌ खरं* गहेत्वा, 
दन्ते इमे छिन्द पुरा मरामि । 
वज्जासि तं कोधनं राजपुत्ति, 15 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता ॥ 
१२८. उदाय सो नुदो खरं गहेत्वा, 
चछेत्वान दन्तानि गजृत्तमस्स । 
वग्ग्‌ सुभे श्रप्पटिमे पथव्या, 
ग्रादाय पक्कामि ततो हि खिप्पं॥ 
१२६. भयदट्िता९ नागवधेन श्रद्रा, 
ये ते नागा श्रदुदिसा विधावुं । 
ग्रदिस्वान* पोसं गजपच्चमित्त, 
 पच्चागमुं येन सो नागराजा । 


१. किमत्थियं -स्या०,रो०। २. म-स्या०। ३-३. पितुच्नं पि-रो०। ४. बृरं- 
रो० । ५. पथव्या-रो०; पथ्न्या-सी०, स्या० । €. मयदहिता-मी०, रो०। ७. 
अदिस्व-सी०, रो० । 
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ते तत्थ कन्दित्वा रोदित्वान नागा, 
सीसे सके पंसुकं श्रोकिरित्वा । 
ग्रगमंसुः ते सब्बे सकं निकेतं, 
पुरक्त्वा महेसि सब्बभहं ।। 
श्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वर्ग्‌ सुभे भ्रप्पटिमें पथव्या । 
सुवण्णराजीहि समन्तमोदरे, 

सो लुदृको कासिपुरं उपागमि । 
उपनेसि सो राजकञ्जाय दन्ते, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता ॥ 
दिस्वान दन्तानि गजृत्तमस्स, 
भत्तुप्पियस्सः पुरिमाय जातिया । 
तत्थेव तस्सा हदयं श्रफालि, 
तेनेव सा कालमकासि बाला ॥ 


सम्बोधिपत्तो स महानुभावो, 
सितं* श्रकासि^ परिसाय मज्छे । 
पुच्छिसु भिक्खू सुविमृत्तचित्ता, 
नाकारणे पातुकरोन्ति बुद्धा ॥ 
यमदहूसाथ दरि कमार, 
कासायवत्थं* श्रनगारियं चरन्ति । 
सा खो तदा राजकञ्जा श्रहोसि, 
ग्रहं तदा नागराजा अ्रहोसि ॥ 
श्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वग्गू सुभे प्रप्पटिमे पथव्या । 
यो लुको कासिपुरं उपागमि, 
सो खो तदा देवदत्तो अ्रहोसि ।। 





१- रोदित्व -सी°, रो० । २. आगमिसु-स्या० । ३. भत्तुपियस्स -स्या०। 
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. नाजञ्जत्र विधुरा राज, एतदक्खातुमरहतिः । 13 


ग्रनावसूरं चिररत्तसंसितं, 

उच्चावचं चरितमिदं पुराणं । 

वीतदह्रो वीतसोको विसल्लो, 

सयं श्रभिञ्जाय ब्रभासि बुद्धो.॥ । 
ग्रहं वो तेन कालेन, श्रहोसि तत्थ भिक्खवो । 5 
नागराजा तदा होमि, एवं धारेथ जातकं ति ।। 


५१५. सम्भवजातकं (५) 


. रज्जं च परटिपन्नास्मः, आधिपच्चं* सुचीरत । 


महत्तं" पत्तुमिच्छामि, विजेतुं पथवि इमं ॥ 


. धम्मेन नो अ्रधम्मेन, अ्रधम्मो मे न रुच्चति । 


<= 


किच्चो व धम्मो चरितो, रजञ्जो होति सुचीरत ॥ 1 


. इध चेवानिन्दिता येन, पेच्च येन अनिन्दिता । 7. 57 


यसं देवमनुस्सेसु, येन पप्पोम्‌ ब्राह्मण ।। 


१. योहं ्रत्थं च धम्मं च, कत्तुमिच्छामि ब्राह्मण । 


तं त्वं ब्रत्थं च धम्मं च, ब्राह्मणक्खाहि पुच्छितो । 


यं त्वं ्रत्थं च धम्मं च, कत्तुमिच्छसि खत्तिय ।। 


एहि खो पहितोगच्छ, विधुरस्स उपन्तिकं । 
निक्खञ््चिमं* सुवण्णस्स, हरं गच्छ सुचीरत । 
श्रभिहारं इमं दज्जा, भ्रत्थघम्मानुसिद्ियाः ।। . 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, विधुरस्स उपन्तिकं । 
तमहस महाब्रह्मा, अ्रसमानं सकं घरे ।। 


१. होसि -सी०, स्या०, रो० । २. पटिपन्नस्मा -सी ०, स्या०, रो० । ३. अच्िपच्चं- 
रो०। ४. महन्तं -स्या०। ५. तदक्खातुमरहति -सी०, स्या० । ६. निक्वंरत्त -सी ०; 
निक्वमिमं -रो० । ७. दज्ज -स्या० । ८. अत्यधम्मानुसद्विया -रो° । 

जा०१-४८ 
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जातकं [ १६. ५१५. १४५ 
रञ्जोहं पहितो दूतो, कोरब्यस्स यसस्सिनो । 
ग्रत्थं धम्मं च पृच्छेसि, इच्चनब्रवि युधिद्टिलो । 
तं त्वं श्रत्थं च धम्मं च, विधुरक्खाहि पुच्छितो ।। 


. ग्धं मे पिदहिस्सन्ति, न तं" सक्कोमि ब्राह्मण । 


ग्रपिधेतुं महासिन्धुं, तं कथं सो भविस्सति ।। 


. न ते सक्कोमि भ्रक्खातु, भ्रत्थं धम्मं च पुच्छितो । 


भद्रकारो च मे पुत्तो, ्रोरसो मम भ्रत्रजो । 

तं त्वं श्रत्थं च धम्मं च, गन्त्वा पृच्छस्सु ब्राह्मण ।। 
स्वाधिप्पागा भारट्राजो, भद्रकारस्सुः पन्तिकः । 
तमदह्स महाब्रह्मा, निसिन्नं सम्हि वेस्मनि ॥ 

रञ्जोहं पहितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 

ग्रत्थं धम्मं च पुच्छसि, इच्चव्रवि युधिद्धिलो । 

तं त्वं ्रत्थं च धम्मं च, भद्रकार पब्रूहि* मे।। 
मंसकाजं* ग्रवहाय, गोधं ग्रनुपतामहं । 

न ते सक्कोमि ग्रक्खातुं, अत्थं धम्मं च पुच्छितो ।। 
सञ्चयो" नाम मे भाता, कनिद्रौ मे सुचीरत । 

तं त्वं श्रत्थं च धम्मं च, गन्त्वा पृच्छस्सु ब्राह्मण.।। 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सञ्चयस्स उपन्तिकं । 
तमदहस महाब्रह्मा, निसिन्नं सम्हि वेस्मनिः ।। 
रजञ्जोहं पहितो दतो, कोरब्यस्स यसस्सिनो । 

ग्रत्थं धम्मं च पृच्छेसि, इच्चत्रवि युषिद्वलो । 

तं त्वं श्रत्थं च धम्मं च, सञ्चयक्खाहि पुच्छितो । 
सदा मं मिलते मच्चु, सायं पातो सुचीरत । 

न ते सक्कोमि भ्रक्वातुं, म्त्थं धम्मं च पृच्छितो ॥ 





१. नं - 


रोऽ । २-र्‌. भद्रकारस्स सन्तिकं-सी०, स्या०। ३. ब्रावीहि-रो°। 


४. मसकाचं -रो०। ५. सञ्जयो -सं\०, स्या०, रो० । ६. परिसति-स्या०; परीसति- 
रोऽ । ७. गिर्ति-रौ० । 


१६. ५१५. १६४ | सम्भवजातकं ३७९ 


१५५. सम्भवो नाम मे भाता, कनि मे सूचीरत । 
तं त्वं श्रव्यं च धम्मं च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण 


^< 
^< 
४) 


. अ्रन्भुतो वत भो धम्मो, नायं अ्रस्माकं रुच्चति । 
तयो जना पितापृत्ता, तेसु पञ्ञाय नो विदू ॥ 


१५७. न तं सक्को श्रक्लातु, अत्थं धम्मं च पृच्छिता । 5 
कथं नु दहरो जज्ञा, अत्थं धम्मं च पृच्छतौ ।, 


१५८. मा नं दहरो ति उञ्जासिः श्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, भ्रत्थं धम्मं च ब्राहमण । 


१५६. यथा पि चन्दो विमलो, गच्छं आकासधातुया । 
सम्बे तारागणे* लोके, श्राभाय भ्रतिरोचति ।। 10 


१६०. एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 
मा नं दहरो ति उञ्जासि, ग्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जञ्ञा, श्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 


१६१. यथा पि रम्मको मासो, गिम्हानं होति ब्राह्मण । 
ग्रतेवज्जेहि मासेहि, दुमपुष्फहि सोभति ॥ 15 


१६२. एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । ४. 379 
मा नं दहरो ति उञ्ञासि, भ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, भ्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 


१६३. यथा पि हिमवा ब्रह्मो, पन्बतो गन्धमादनो । 
नानारुक्खेहि सजञ्छन्नो, महाभूतगणालयो । 29 
ग्रोसधेहि च दिन्बेहि, दिसा भाति पवाति च ॥ 

१६४. एवं पि दहरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो । 
मा नं दहरो ति उञ्जासि, अ्रपूच्छित्वान सम्भवं । 
पूच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, श्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 





१. अन्भूतो -स्या० । २. अत्थं च-सीर । ३. मञ्जसि- स्या०। ४. तारगण- 
म्या० । ५. तं-मी०। 
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३८० 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१७०. 


१७९१. 


१७५. 


जातकं | १६. ५१५. १६५- 


यथा पि पावको ब्रह्म, अ्रच्चिमाली यसस्सिमा। 
जलमानो वने गच्छे", श्रनलो कण्ह्वत्तनी ॥ 
घतासनो धूमकेतु, उत्तमाहेवनन्दहो । 

निसीथेः पन्बतग्गस्मि, पहूतेधो* विरोचति ।। 

एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 

मा नं दहरो ति उञ्जासि, ग्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जञ्जा, अत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 


. जवेन भद्रं जानन्ति, बलिवह्‌* च वाहये । 


दोहेन धेनुं जानन्ति, भासमानं च पण्डितं ।। 


. एवं पि दहरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो । 


मा नं दहरो ति उञ्ञासि, अ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, भ्रत्थं धम्मं च ब्राह्मण ।। 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सम्भवस्स उपन्तिकं । 
तमहस महाब्रह्मा, कीठमानं बहीपुरे ॥ 

रञ्जोहं पटहितो दूतो, कोरन्यस्स यसस्सिनो । 

ग्रत्थं धम्मं च पृच्छेसि", इच्चव्रवि युधिद्धिलो । 

तं त्वं म्रत्थं च धम्मं च, सम्भवक्खाहि पुच्छितो 


२. तग्ध ते श्रहमक्खिस्सं, यथा पि कुसलो तथा । 


राजा च खो तं, जानाति, यदि काहति वा न वा ।। 


३. श्रज्ज सुवं ति संसेय्य, रञ्जा पदर सुचीरत । 


मा कत्वा श्रवसी राजा, ब्रत्थे जाते युधिद्धलो ।। 


४. भ्रज््त्तञ्जेव संसेय्य, रञ्जा पदो सुचीरत । 


कम्मग्गं न निवेसेय्य, यथा मूढ्हो भ्रचेतसो ।। 
ग्रत्तानं नातिवत्तेय्य, ्रधम्मं न समाचरे । 
प्रतित्थे नप्पतारेय्य, अ्ननत्थे न युतो सिया ॥ 


१-१. चरं कच्छे-सी०, रो० । २. निस्सिवे-स्या० । ३. बहुतेजो -स्या० । 
४-४. वलिवदञ्च-सी °, रो०; बलिबद्धञ्च -स्या० । ५. पृच्छस्सु-सी०,रो०। ६. नं- 
रो०। ७. नप्पकारेग्य -सी ०; नप्पतरेय्य -रो०। 


१६. ५१६. १८५ | महाकपिजातकं ३८१ 
१७६. यो च एतानि ठानानि, कत्तु जानाति खत्तियो । 
सदा सो वडुते' राजा, सुक्कपक्खेव चन्दिमा ॥ 


१७७. जातीनं च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सग्गं सो उपपज्जती ति ।। 


५१६. महाकपिजातकं (६) 
१७८. बाराणस्यंः ग्रह राजा, कासीनं रदरुवड़नो । 5 
मित्तामच्चपरिव्यूठहो*, ग्रगमासि मिगाजिनं* ।। 
१७९. तत्थ ब्राह्मणमट्क्खि, सेतं चित्रं किलासिनं । 
विद्धस्तं कोविदारं" व+, किसंः धमनिसन्तं ।। 
१८०. परमकारुञ्जतं पत्तं, दिस्वा किच्छगतं नरं । 
ग्रवच व्यम्हितो राजा, यक्खानं कतमो नुसि ॥ 10 
१८१. हत्थपादा च ते सेता, ततो सेततरं* सिरो । 
गत्तं कम्मासवण्णंः ते, किलासबहुलो चसि ॥ 
१८२. वदटुनावक्िः सङ्कासा, पिद ते निन्नतुन्नता । 
काठपव्बा* व ते श्रद्धा, नाञ्जं पस्सामि एदिसं । 
१८३. उग्घद्रपादो* तसितो, किसो धमनिसन्थतो । 15 8. 381 
छातो भ्रातत्तरूपोसि*, कूतोसि* कत्य गच्छसि? ।। 
१८४. दुदहसी भ्रप्पकारोसि, दुव्बण्णो भौमदस्सनो । 
जनेत्ति'" यापि ते माता, न तं इच्छेय्य पस्सितुं ।। 
१८५. कि कम्ममकरं" पुव्बे, क\^ ्रवज्ज्ं^ म्रघातयि । 
किल्बिसं यं करित्वान, इदं दुक्खं उपागमि ॥ 20 





१, चद्ुते -सी०। २. बारानस्सं -सी °, रो०। ३. मित्तामच्वपरिव्बूढहो -सी ०, 
रो०। ४. मिगजिरं-सी०; भिगविरं-रो० । ५-५. कुविढारंव-रो०। ६. कीसं -स्या०। 
७. सेततरो -रो० । ८-८. कम्मासवण्णन्तो -सी० । ९. वदुनावक्ि -रो० । १०-१०. 
कालपन्वाव -सी °; कालपन्बा च -स्या०; काठापन्बा च-रो० । ११. उग्घदुपादो-स्या०। 
१२. अतित्तरूपोि -स्या०। १३-१३. कुतोन्‌ त्वं अगच्छसि -रो० । १४. जनेत्तौ -सी° । 
१५. कम्ममकरा-सी०, स्या०, रो० । १६-१६. कि भवज्भि-सी०; कि ० -स्या०। 
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१८६. 


१८७. 


१८९. 


१६०. 


१९२. 


१६३. 


१९४. 


१९५. 


१९६. 


जातक [ १६. ५१६. १८६- 


तग्ध ते ्रहमक्खिस्सं, यथा पि कुसलो तथा । 
सच्चवादि हि लोकस्मिं, पसंसन्तीध पण्डिता ॥ 
एको चरं गौोगवेसो, मूढहो" म्रच्चसरि वने । 
ग्ररञ्जे ईरिणेः विवने* नानाकूञ्जरसेविते ।। 


. वाक्मिगानुचरिते, विप्पनद्रस्मि कानने । 


ग्रचरि तत्थ सत्ताहं, खुप्पिपाससमण्पितो" । 
तत्थ तिन्दुकमद्क्खिं, विसमट्रं वुभुक्खितो । 
पपातमभिलम्बन्तं, सम्पन्नफलधारिनं ॥ 


वातस्सितानिः भक्खेसि, तानि रुच्चिसु मे भुसं । 
श्रतित्तो स्क्खमारूहिः, तत्थ हेस्सामि श्रासितो* ।। 


. एके मे भक्खितं अ्रासि, दुतियं म्रभिपत्थितं । 


ततो सा भञ्जथ साखा, छिन्ना फरसुना विय ॥ 


सोहं सहा व ॒साखाहि, उद्धपादोः ग्रवंसिरो । 
ग्रप्पतिद्ुं अनालम्ब, गिरिदुग्मस्मि पापतं 


यस्मा च वारि गम्भीरं, तस्मा न समपज्जिसंः । 
तत्थ सेसि निरानन्दो, अनूना दस रत्तियो ॥ 


ग्रथेत्थ कपि मागचज्छि^, गोनडगुलो"" दरीचरो । 
साखाहि साखं विचरन्तो, खादमानो दुमप्फलं ।। 

सो मं दिस्वा किसं पण्डु, कारुञ्जमकरं'* मयि । 
श्रम्भो को नाम सो एत्थ, एवं दुक्खेन श्रट्ितो ॥ 


मनुस्सो भ्रमनुस्सो वा, प्रततान मे पवेदय । 
तस्सञ्जलि पणामेत्वा, इदं वचनमत्रवि ।। 





१. मृढ्हो-स्या०। २. इरीणे-म०। ३. वने-रो०। ४. खुपिपासा०-सी०, 
रो०। ५. वातसीतानि-सी०, रो०। ६. सक्खमारुग्ह॒-सी ०, स्या०। ७. अस्सितो- 
स्या०। ८. उद्धपादो-सी०, रो०। ९. समपज्जसि-सी०; समभज्जिसं-रौी०। १०. 
मागच्छि-स्या० । ११. गोनङ्गृदौ -सी० । १२. कारुञ्जमकरा-सी०। 


१६. ५१६. २०७ | महाकपिजातक ३८३ 
१६७. मनुस्सोहं व्यसम्पत्तो", सा मे नत्थि इतो गति । 
तं वो वदामि भद वो. त्वं च मे सरणं भव ॥ 
१९८. गरु" सिलं गहेत्वान, विचरी* पन्बते कपि । 
सिलाय योग्गं कत्वान, निसभो एतदब्रवि ॥। 
१६९. एहि मे पिद्िमारुय्ह, गीवं गण्टाहि बाहुभिः । 
ग्रहं तं उद्धरिस्सामि, गिरिदुग्गत* वेगसा ।। 
२००. तस्स तं वचनं सुत्वा, वानरिन्दस्स सिरीमतो । 
पिद्मारुण्ह धीरस्स, गीवं बाहाहि म्रगगहि ॥ 
२२१. सो मं ततो समुद्रासि, तेजस्सीः बलवा कपि । 
विहुञ्जमानो किच्छन, गिरिदुग्गतं वेगस। ॥ 
२०२. उद्धरित्वान मं सन्तो, निसभो एतदब्रवि । 
इद्ध मं सम्म रक्खस्सु, पस्सुपिस्सं मुहुत्तकं ।। 
२०३. सीहा९ व्यग्घा च दीपी" च, अ्रच्छकोकतरच्छयो । 
ते मं पमत्तं हिसेय्यु, ते त्वं दिस्वा निवारय ॥ 
२०४. एवं मे परित्तातून^*, पस्सु पि सो मृुहुत्तक । 
तदाहं पापिकं दिद, पटिलच्छिं श्रयोनिसो ॥ 
२०५. भक्लो श्रयं मनुस्सानं, यथा चञ्जे वने मिगा। 
यं नूनिमं वधित्वान, खातो खादेय्य वानरं ।। 


२०६. श्रसितो"* च गमिस्सामि, मंसमादाय सम्बलं । 
कन्तारं नित्थरिस्सामि, पाथेय्यं मे भविस्सति ॥ 
२०७. ततो सिलं गहेत्वान, मत्थकं सन्निताद्यिं । 
मम गत्तकिलन्तस्स^, पहारो दुव्बलो ग्रहु ॥। 





१. वसम्पत्तो-स्या०, रोऽ । २. ते-स्या०। ३. गरु -सी०, रो०। ४. विचरि- 
सी०, रो० । ५. यौत्तं -स्या० । ६. बाहुहि-सी०, स्या०, रो०। ७. गिरिदुगगतो -सी ०, 
सो०। ८. तेजस्सि-सी०; तेजसी -स्या०, रो० । ९. सीह-रो० । १०. दपि -स्या०। 
११. वारया-रो० । १२. परितातून-रो० ।! १३. आसितो-रो० । १४. भत्त० -सी०, 
स्या०; हत्थ०-रो०। 


20 


28. 383 


20 
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२०८. सो च वेगेनुदप्पत्तो, कपि रुहिरमक्खितो । 
श्रस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्तो मं उदिक्खति ।। 
२०६. माय्योमं करि भटृन्ते, त्वं च नामेदिसं करि । 
त्वं च खो नाम दीघायु" भ्रञ्जेः वारेतुमरहसि ।। 
२१०. ग्रहो वत रे पुरिस, ताव दुक्करकारक । 
एदिसा विसमा दुग्गा, पपाता उद्धतो मया ।, 
२११. भ्रानीतो परलोका व, दुग्भेय्यं मं ग्रमञ्जथ । 
तं तेन पापधम्मेन, पापं पापेन चिन्तितं ॥ 
२१२. मा हेव त्वं ग्रधम्मद्रु, वेदनं कटुकं एसि । 
मा हेव पापकम्मं तं, फलं वेदं व तं वधि |, 
२१३. तयिमेनत्थि विस्सासो, पापधम्म" श्रसञ्जत* । 
एहि मे पिद्ितो गच्छ, दिस्समानो व सन्तिके ।! 
२१४. मृत्तोसि^ हत्या वाक्रानं, पत्तोसि मानुसि पदं । 
एस मग्गो प्रधम्मदु, तेन गच्छं यथासुखं ॥ 
२१५. इदं वत्वा गिरिचरो, रहदे* पक्खल्य* मत्थक । 
श्रस्सूनि सम्पमज्जित्वा, ततो पन्बतमारुहि ।। 
२१६. सोहं तेनाभिसत्तोस्मि, परिक्राहेन श्रद्ितो । 
उय्टमानेन गत्तेन, वारि पातुं उपागमि ।। 
२१७. श्रग्गिना विय सन्तत्तो, रहदो रहिरमक्खितो । 
पुव्बलोहितसङ्कासो, सन्बो मे समपज्जथ ।। 
२१८. यावन्तो उदविन्दूनि, कायस्मिं निपतिंसु मे । 
तावन्तो गण्डः जायेथ, ब्रदधवेलुवसादिसा^ ।। 
२१६९. पभिन्ना पर्घारिसु मे, कुणपा पुब्बलोहिता । 
येन येनेव गच्छामि, गामेसु निगमेसु च ।। 





१. दीधायु-रो० । २. अञ्जं-रो०। ३. उद्धटो-रो० । ४४. पापवम्मं 
अमञ्बथ-रो० । ५. मृत्तोति-सी० । ६. रुहिर-स्या० । ७. पक्खाल्य-सौ० 1 
८. गण्ड -सी०, रो०; गण्डु-स्या० । ९. अडबेल्वसादिसा -सी०; अडूवेलृवसादिसा - 
स्या०। 


१६. ५१७. २२८ ] दकरक्लसजातकं ३८५ 


२२०. दण्डहत्था निवारेन्ति, इत्थियो पुरिसा च मं। 8. 384 
ग्रोक्किता पूतिगन्धेन, मास्सु ग्रोरेन भ्रागमा ।। 
२२१. एतादिसं इदं दुक्खं, सत्त वस्सानि दानि मे । 
ग्रन्‌भोमि सकं कम्मं, पुव्बे दुक्कटमत्तनोः ॥ 
२२२. तं वो वदामि भदृन्ते, यावन्तेत्थ समागता । 5 
मास्सु मित्तान" दुन्ित्यो, मित्तदुव्भो हि पापको ॥ 
२२३. कृद किलासी भवति, यो मित्तानिधः दुन्भति । 
कायस्स भेदा मित्तदृदु\, निरयं सोपपज्जती ति ॥ 


५१७. दकरक्वसजातकं (७) 
२२४. सचे वो वृथ्टमानानं, सत्तन्नं उदकण्णवे । 
मनुस्सबलिमेसानो, नावं गण्डे्य रक्खसो । 10 
ग्रनुपुन्वं कथं दत्वा, मुञ्चेसि दकरक्खसा* ॥। 
२२५. मातरं पठमं दज्जं, भरियं दत्वान भातरं । 
ततो सहायं दत्वान, पञ्चमं दज्जंः ब्राह्मणं । 
छट्ाहं दज्जमत्तानं, नेव दज्जं महोसधं ॥ 
२२६. पोसेता ते जनेत्ती च, दीघरत्तानुकम्पिका । 15 
छन्भी" तयि पदुस्सति*, पण्डिता श्रत्थदस्सिनी । 
ग्रञ्जं उपनिसं कत्वा, वधा तं परिमोचयि ॥ 
२२७. तं तादिसि पाणददि, ओ्रोरसं गनब्भधारिनि" । 
मातरं केन दीसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ॥। 
२२८. दहरा वियलङ्कारं, धारेति श्रपिद्न्धनं'* । 2) 
दोवारिकं श्रननीकद्ु, ्रतिवेलं पजग्घति ।। 





१. ओकिण्णा-सी ० । २. दुक्कतमत्तनो-रो० । ३. भद्‌ वो-सी०, रो० । ४. 
मित्तानं ~ रो० । ५. मित्तानीध -स्या० । ६. मित्तदुन्भी -स्या० । ७. दकरक्वतो -रो० ] 
८. दज्ज -स्या० । ९. दज्ज-रो० । १०-१०. छम्भी तयि पदुद्ुस्मिं -सी०; छन्मि तयि 
बदुष्रस्मिं-स्या०। ११. गन्भधारिणि-सी०। १२. वारेति-मी०। १३. अपिलन्धनं - 
स्या०। 
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8. 385 २२९. श्रथो" पि पटिराजूनं, सयं दूतानि सासति । 
मातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ।। 
२३०. इत्थिगुम्बस्सः पवरा, ग्रच्चन्तं* पियभाणिनी । 
ग्रनुग्गता° सीलवती, छाया व ्रनपायिनी ॥ 
5 २३१. अ्रक्कोधना पुञ्जवती", पण्डिता श्रत्थदस्सिनी 1 
उव्बरि केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
२३२. खिडारतिसमापन्नं, अ्रनत्थवसमागतं । 
सा मं सकान पृत्तानं, श्रयाचं याचते धनं । 
२३३. सोहं ददामि सारत्तो, बहुं उच्चावचं धनं । 
10 सुदुच्चजं चजित्वान, पच्छा सोचामि दुम्मनो । 
उव्बरि तेन दोसेन, दज्जाहुं* दकरक्खिनो ॥ 
२३४. येनोचिता जनपदा, ग्रानीता च परिग्गहं । 
ग्रामतं पररज्जेभि^, अ्रभिदाय बहूं“ धनं ।। 
२३५. धनुग्गहानं पवरं, सूरं तिखिणमन्तिनं । 
15 भातरं केन दोसेन, दञ्जासि दकरक्खिनो ॥। 
२३६. येनोचिता? जनपदा, श्रानीता च परिग्गहं । 
ग्राभतं पररज्जेभि, श्रभिद्राय बहूं धनं ॥ 
२३७. धनुग्गहानं पवरो, सूरो तिखिणमन्ति च । 
मयायं** सुखितो राजा, श्रतिमञ्जति दारको ॥ 
20 २३८. उपदानं पिमे प्रयये, न सो एति यथा पुरे । 
भातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ।। 
२३६. एकरत्तेन उभयो, त्वं चेव धनुसेख च!* 1 
उभो जातेत्थ पञ्चाला, सहाया सुसमावया ।। 





१. ततो -सी० । २. इत्थीगृम्बस्स -स्या० । ३-३. अच्वन्त पिय वादिनी -सी०, 
रो० 1 ४. अनृ्बता-स्या० । ५. पञ्जवती-सी०, रो! ६. सारतो-स्या०। ७. 
दज्जाभि-सी० । ८. जानपदा-सी०, स्या०, रो० । ९. पररज्जेहि-सी० । १०. बहु - 
स्या०। ११. मयोचिता-सी०; मयाचिता-रो०। १२. मयासो-सी०, रो० । १३. 
वा-सी०, स्या०, रो०। 


१६. ५१७. २५० ] वकरक्छसजातकं ३८७ 


२४०. चरिया तं श्रनुबन्धित्थो, एकदुक्खसुखो तव । 8. 386 
उस्सुक्को, ते दिवारत्ति, सब्बकिच्चेसु व्यावटोः । 
सहायं केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो । 
२४१. चरियाः मं* भ्रयं भ्रय्ये, पजग्वित्थो" मया सह । 
ग्रज्जा पि तेन वण्णेन, भ्रतिवेलं पजग्घति ॥ 5 
२४२. उब्बरियापिह* श्रय्ये, मन्तयामि रहोगतो । 
ग्रनामन्तो९ पविसति, पु्बे प्रप्परिवेदितो ॥ 
२४३. लद्धद्रारोः कतोकासो, श्रहिरिकः श्रनादरं । 
सहायं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो ।॥ 
२४४. कुसलो सब्बनिमित्तानं, रुतञ्जू* श्रागतागमो । 10 
उप्पाते" सुपिने युत्तो, निय्याने च पवेसने ॥ 
२४५. पदो" भूमन्तलिक्खस्मिं, नक्खत्तपदकोविदो । 
ब्राह्मणं केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो ।। 
२४६. परिसायं पि मे श्रय्ये, उम्मीलित्वा" उदिक्खति । 
तस्मा अच्चभमुं लु दज्जाहं दकरक्खिनो ।। 15 
२४७. ससमुदह्‌परियायं, महि सागरकुण्डलं । 
वसून्धरं भ्रावससि\ म्रमच्चपरिवारितो । 
२४८. चातुरन्तो महारद्रौ, विजितावी महव्बलो । 
पथ्या एकराजासि, यसो ते विपुलं गतो ।। 
२४९६. सोकसित्थिसहस्सानि, आरामृत्तमणिकुण्डला । 20 
नानाजनपदा नारी, देवकञ्जूपमा सुभा ॥ 
२५०. एवं सब्बद्धसम्पन्नं, सन्बकामसमिद्धिनं । 
सुखितानं पियं दीघं, जीवितं ्राहु खत्तिय ।। 


१. उस्सुको -सी° । २. व्यावटो-सी°०; पावटो-स्या० । ३-३. चरियाय- 
सी० । ४. सञ्जग्धित्थो -स्या०। ५. उन्बरियापिमे-सी०। ६. अनामन्ता-सी० । ७. 
लद्धवारो -सी०, रो० । €. अहिरीकं-स्या० । ९. रुदञ्जू -सी०, स्या०, रो० । १०. 
उष्पदे-सी०, स्या०। ११. पद्धो-सी०, रो०; पठो -स्या०। १२. मीलयित्वा -सी ०; उम्मि- 
कित्वा -स्या० । १३. आवसयि-सी० । 
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ग्रथ त्वं केन वण्णेन, केन वा पन हेतुना । 
पण्डितं श्रनुरक्खन्तो, पाणं चजसि दुच्चजं ।। 
यतो पि भ्रागतो श्रय्ये, मम हत्थं महोसधो । 
नाभिजानामि धीरस्स, श्ननुमत्तं पि दुक्कट' ।। 
सचे चः किस्मिचिः काले, मरणं मे पुरे सिया । 
सो" मे पत्तेः पयुत्ते च, सुखापेय्य महोसधो । 
ग्रनागतं पच्चुप्पन्नं, सब्बमत्थं पि" पस्सतिः । 
ग्रनापराधकम्मन्तं, न दज्जं दकरक्खिनो ॥ 
इदं सुणाथ^ पञ्चाला, चू्नेय्यस्स. भासितं । 
पण्डितं भ्रनुरक्खन्तो, पाणं चजति दृच्चजं ॥। 
मातु भरियाय भातुच्च सखिनो ब्राह्मणस्स च । 
ग्रत्तनो चा पि पञ्चाल, छन्नं चजति जीवितं ।। 
एवं महत्थिकाः पञ्ञा, निपूणा साधुचिन्तिनी । 
दिष्ुधम्महितत्थाय", सम्परायसुखाय चा ति ।। 


५१८. पण्डरनागराजजातक'° (८) 


. विकिण्णवाचं अ्रनिगु्ह"” मन्तं, 


ग्रसञ्जतं श्रपरिचक्खितारं । 
भयं तमन्वेति सयं ग्रवोधं, 

नागं यथा पण्डरकं सुपण्णो ।। 
यो गु्हमन्तं परिरक्नेय्यं, 
मोहा नरो संसति हासमानो'* । 
तं भिन्नमन्तं भयमन्वेति चिष्पं, 
नागं यथा पण्डरकं सुपण्णो ॥। 





१. दुक्कतं -सी° । २-२- पि किम्हिचि -स्या०। ३-३. पुत्ते चमे -सी०,स्या०, 
रो० । ४-४. विपस्सति-सी ०, स्या०, रो०। ५. सुणोथ -सी० । ६. चृनीयस्स ~ सी०। 
७. भातु च -स्या० । ८ महिद्धिया -स्या० । ९. दिदरुधम्मे हितत्थाय -सी०। १०. 
पण्डरकजातकं -सी ०, स्या०; पण्डरजातक - रो०। ११. अनिगुठह - रो०। १२. भास- 
मानो -सी०, रो०। ४ 
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२६०. 


२६१. 


२६२. 


२६२. 


२६४. 


२९१. 


२६६. 


नानुमित्तो गरु भ्रत्थं, गृ्टुं वेदितुमरहति' । 
सुमित्तो च श्रसम्बृद्धं, सम्बद्धं वा ्रनत्थ वा ॥ 
विस्सासमापज्जिमहं ्रचेलं, 
समणो श्रयं सम्मतो भावितत्तो । 
तस्साहमक्खिं विवरि* गुण्ट्मत्थं, 
श्रतीतमत्थो कपणं* रुदामि ॥ 
तस्साहं परमं ब्रह्मे गृण्टं 

वाचं हि मं नासक्खिं* संयमेतुं । 
तप्पक्खतो हि भयमागतं ममं, 
ग्रतीतमत्थो कपणं रुदामि ।। 

यो वे नरो सुहदं मज्जमानो, 
गुग्हमत्थं संसति दुक्कुलीने । 
दोसा भया ग्रथ वा रागरत्ता^, 
पल्लत्थितोः बालो अ्रसंसयं सो ॥ 
तिरोक्छवाचो ग्रसतं पविदरो, 

यो सद्धतीसु मुदीरेति^ वाक्यं । 
ग्रासीविसो दुम्मुखोत्याहु तं नरं, 
श्रारा श्रारा" संयमे तादिसम्हा ॥ 
ग्रन्नं पानं कासिकचन्दनं' च, 
मनापित्थियो"* मालमृच्छादनं च । 
ग्रोहाय गच्छामसे सब्बकामे, 
सुपण्ण पाणूपगता व त्यम्हा | 
को नीध तिण्णं गरहं उपेति, 
ग्रस्मिधि लोकं पाणभू नागराज । 


३८९ 


१. वेदेतु° - से । २-२. विस्सासमापज्जीमहं अचलो - सी ०; ° अचेलो- रो० । 
३. विवरं -सी०। ४. कपणो -रो०। ५. पुरिमं -सी०। ६. नासक्खि-रो०। ७. 


ममं -सी०, स्या०, रो०। ८. रागरत्तो -सी०, स्या०, रो०। 
पलि्लित्थो - रो० । १०. मूदिरेति -स्या०। 


१३. मनापिद्ियो - रो० । 


९. पल्करत्थितो -स्या०; 
११. अरा-रो०। १२. कासिकं ° -रो०। 
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३९० 


२६७. 


२६८. 


२६९. 


२७०. 


२७६१. 


२७२. 


२७३. 


जातकं [ १६. ५१८. २६६- 


समणो सुपण्णो श्रथ वा त्वमेव", 

किकारणा पण्डरकग्गहीतोः ।। 

समणो तिः मे सम्मतत्तो ग्रहोसि, 

पियो च मे मनसा भावितत्तो । 

तस्साहमक्खिं विवरि गुय्हमत्थं, 

ग्रतीतमत्थो कपणं रुदामि ।। 

न चत्थि सत्तो प्रमरो पथन्यार, 

पञ्जाविधा नत्थि न निन्दितम्बा । 

सच्चेन" धम्मेन धितिया, दमेन, 
ग्रलग्भमब्याहूरती* नरो इध ॥ 

मातापिता परमा बन्धवानं, 

नास्स ततियो भ्रनुकम्पकत्थि । 

तेसं पि ग्ट परमं न संसे, 

मन्तस्स भेदं परिसङ्कुमानो ॥ 

मातापिता भगिनी भातरो च, 

सहायाः वा यस्स होन्ति सपक्खा । 

तेसं पि गृय्हं परमं न संसे, 

मन्तस्स भेदं परिसङ्कमानो ॥ 

भरिया चे पुरिसं वज्जा, कोमारी पियभाणिनी । 
पुत्तरूपयसूपेता गातिसङ्कुपुरक्खता, 

तस्सा पि गुहं परमं न संसे। 

मन्तस्स भेदं परिसङ्कमानो ॥ 

न गुय्हमत्थं विवरेय्य, रक्खेय्य नं यथा निधि । 
न हि पातुकतो साधु, गुय्हो अत्थो पजानता ।। 
थिया गुय्हं न संसेय्य, अ्रमित्तस्स च पण्डितो । 
यो चामिसेन संहीरो, हदयत्थेनो च यो नरो॥। 





१. तवेव - रो० । २. पण्डरक गहितो -स्या० । ३. हि-स्या०। ४. पठ्व्या- 
सी०, स्या०; पथव्या-रो०। ५. सच्वेन च-स्या०। ६. धिया-सी०,रो०। ७. 
कन्भमव्याहुरती -रो० । ८. सभाय -रो० । 


् 


# ६. ५१८. २८० | पण्डरनागराजजातकं ३९१ 

५ २७४. गुय्मत्थं श्रसम्बुद्ध, सम्बोधयति यो नरो । 

मन्तभेदभया तस्स, दासभूतो तितिक्खति ॥ 

२७५. यावन्तो परिसस्सत्थं, गुय्टं जानन्ति मन्तिनं । 8, 390 
तावन्तो तस्स उव्बेगा, तस्मा गृहं न विस्सजे । 


२७६. विविच्च भासेय्य दिवा रहस्सं, 5 
रत्ति गिरं नातिवेलं पमुञ्चे । 
उपस्सूतिका हि सुणन्ति मन्तं, 
तस्मा मन्तो चिप्पमुपेति भेदं ॥ 


२७७. यथा पि भ्रस्स' नगरं महन्तं, 
श्रद्रारकः भ्रायसं भटसालं । 10 
समन्तखातापरिखाउपेतं, 
एवं पिमे ते इध गुय्हमन्ता ॥ 

२७८. ये गुग्हमन्ता अ्रविकिण्णवाचा, 
दठ्हा सदत्थेसु नरा दूजिब्हः । 
श्रारा श्रमित्ता व्यवजन्ति तेहि, 0 
प्रासीविसा वारिव सत्तुस द्धा" ।। 


२७९. हित्वा घरं पव्बजितो ्रचेलो, 
नग्गो मुण्डो चरति घासहेतु । 
तम्हि^ नु खो विवरि गु्टमत्थं, 
ग्रत्था च धम्मा च ग्रपग्गतम्हा 


20 
२८०. कथंकरो होति सुपण्णराज, 

किसीलो कंन वतेन वत्तं । 

समणो चरं हित्वा ममायितानि, 

कथंकरो सम्गमुपेति ठानं ॥ 





१. अयो -स्या० । २. आलारकं - रो०। ३. दुजिन्हा - स्या०, रो०। ४. व्यवजन्ति- 
रो०। ५. सत्तसद्ा -सी०। ६. तम्ही - रो०। ७. अपागतम्ह - सी ०; अपगतम्ा-स्या०; 
अपागतम्हा - रो०। ८. चाहि - रो०। 


2. 391 


5 


३९२ 


२८१. 


२८२. 


२८३. 


रत. 


२८५. 


(~. 


२८७. 


जतकं { १६. ५१८. २८१- 


हिरिया तितिक्खाय दमेनुपेतो, 
श्रक्कोधनो पेसुणियं* पहाय । 
समणो चरं हित्वा ममायितानिभ 
एवंकरो सम्गमुपेति ठानं ।। 

माता व पृक्तं तरुणं तनुज्जं*, 
सम्फस्सता" सन्बगत्तं फरेति । 

एवं पिमे त्वं पातुरहु दिजिन्द, 
माता व पृक्तं श्ननुकम्पमानो ॥ 
हन्दज्ज त्वं मुञ्च वधा दूजिन्ह्‌, 
तयो हि पत्ता न हि ग्रञ्जो श्रत्थि। 
ग्रन्तेवासी दिन्नको भ्रत्रजो च, 
रज्जस्सु* पुत्तञ्जतरो मे श्रहोसि ॥ 
इच्चेव वाक्यं विसज्जीः सुपण्णो, 
मुम्यः पतिदाय दिजो दुजिब्ं । 
मुत्तज्ज त्वं सव्बभयातिवत्तो, 
थलूदकं होहि मयाभिगुत्तो । 


ग्रातद्किनं यथा कुसलो भिसक्को, 

पिपासितानं रहदो व सीतो । 

वेस्मं यथा हिमसीतट्टितानं", 

एवं पि ते सरणमहुं भवामि ।। 

सन्धि" कत्वा अ्रमित्तेन, ्रण्डजेन जलाबृज । 
विवरिय दाठं सेसि* कुतो तं** भयमागतं* । 
सङ्कथेव ्रमित्तस्म!*, मित्तस्मिं पि न विस्ससे । 
ग्रभया भयमृप्पन्नं, ग्रपि मूलानि कन्तति ॥ 





१. दमेन खन्तिया-सी ०, स्या०, रो० । २. पेसूनियं -सी० । ३. ममायतानि-सी०। 
४. तनूजं - रो० । ५. सम्पस्सतं -सी०, रो०। ६. मच्च -सी०, स्या०। ७. रजस्सु - 
सी, स्या०, रो० । ८. विसज्जि -स्या०; विसजी-रो० । ९. भम्यं-सी०, स्या ध 
भूम्या - रो । १०. हिमस्तिसिरष्टितानं - रो० । ११. सद्धि -स्या० ।* १२. सयमि - सी०, 
रो०; पस्ससि-स्या० । १३-१३. ते भयमागतो -सी° । १४. अमित्तम्हि -सी०-। ` 
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२८८. कयं नू वि्ससे त्यम्हि, येनासि कलहो कतो । 
निच्चयत्तेन ठातञ्ं, सो दिसब्भि" न रज्जति ॥ 
२८९. विस्सासये न च तंः विस्सयेय्यर, 
ग्रसङ्कितो सद्कितो च भवेय्य । 
तया तया विनञ्जू परक्कमेय्य, 
यया यथा भावं परो न जज्ञा ॥। 
२६०. ते दैववण्णाः सुलुमालरूपा, 
उभो सम। सुजथा* पुञ्जखन्धाः । 
उपागमुं कर पियं, ग्रचेलं, 
मिस्सीभूता भ्रस्सवाहा व नागा ॥ 
२९१. ततो हवे पण्डरको ब्रचेलं, 
सयमेवुपागम्म इदं प्रवोच । 
मुत्तज्जहं सन्बभयातिवत्तो, 
न हि" नून तुष्टं मनसो पिप्रम्हा॥। 
२६२. पियो हिमे भ्रासि सुप्ण्णराजा, 
म्रसंसयं पण्डरकेन सच्चं । 
सो रगरत्तो वः श्रकेसिमेतं, 
पापकम्मंः सम्पजानो न मोहा ॥ 
२६३. न मे पियं प्रसियं वा पि होति, 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं च। 
सुसञ्जतानङ्हि वियञ्जनंन, 
ग्रसञ्जतो लोकमिमं चरासि॥। 
२६४. श्ररियावकासोसि श्रनरियोवासि", 
ग्रसञ्जतो सजञ्बतसच्निकासो । 





३९३ 


१. दिसम्ि- रो०। २-२- नं विस्समेय्य ~ सं (०, स्मा०, रो० । ३. देववण्णा - रो०। 


४. सुज - सी ०, रो० । ५. पुञ्ज वन्धा - स्या०; पुञ्जान्धा - रोऽ । ६-६. कारम्बियं - 
सौ०,रो०। ७. ह-रो०। ८. च-सी०, स्या० । ९. पवि कम्म -सो०, रोऽ । १०. 


अनरियो वात्ि-सी०, रोऽ; अनरिप्रव हस -स्या०। 
जा०१-५० 
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कण्टाभिजातिकोसि अ्रनरियरूपो', 

पापं बहुं दुच्चरितं श्रचारि ॥ 
२९५. ्रदुदुस्स तुवं दुन्भि* दुव्भी* च पिसुणो* चसि । 

एतेन सच्चवज्जेन, मृद्धा ते फलतु सत्तधा ।। 
२६६. तस्मा हि मित्तानं न दुन्भितव्वं, 

यित्तदुन्भा" पापियो नत्थि श्रञ्मो । 

श्रासित्तसत्तो निहतो पथन्या, 

इन्दस्स वाक्येन हि संवरो हतो ति ॥ 


५१९. सम्बुलाजातक, (९) 

२९७. का वेधमाना गिरिकन्दरायं, 
एका तुवं तिद्रुसि संहितूर° । 
पूदुासि मे पाणिपमेस्यमज्छ, 
ग्रकसाहि मे नामं च बन्धवे च ॥। 

२६८. ग्रोभासयं वनं रम्मं, सीहव्यग्धनिसेवितं । 
का वा त्वमसि कल्याणि, कस्स वा त्वं सुमज्क्िभे | 
ग्रभिवादेमि तं भह, दानवाहं नमत्थु ते ॥ 

२९६. यो पुत्तो कासिराजस्स, सोत्थिसेनो ति तंः विद्‌ । 
तस्साटं सम्बुला भरिया, एवं जानाहि दानव । 
ग्रभिवादेमि तं भन्ते, सम्बलाहं नमत्थु ते ॥। 

३००. वेदेहपृत्तो भदुन्ते, वने वसति श्रातुरी । 
तमहं रोगसम्मत्तं, एका एक उपद्ह्‌* ॥। 

३०१. ब्रह च वनमुञ्छाय, मधुमंसं मिगाबिलं । 
यदा हरामि तं भक्खो, तस्स नूनज्ज नाधति ॥ 

३०२. कि वनं राजयपुकत्तेन, ्रातुरेन करिस्ससि । 

। ˆ . सम्बल परिचिष्णेन, ब्रहुं भत्ता भवामि ते॥। 
रु उनरीयरूपो -स्या० । २. दभि -रो० । ३. दूभी ~ रो०। ४. पिसूनो -सी ० । ५. 


मित्तदुन्भा हि -स्या०; मित्तदृन्भा- रो°। ६. सम्बल जातक -रो०। ७. सञ्जतुर-सी०,रो०; 
सच्चि वर्‌ -स्या० । <. नं -सी ० । ९-९. भद्न्ते-सी०, स्या० । १०. उपटरुहि -सी० । 


१६. ५१९. ३ 


३०३ 


२०४. 


२०५. 


३०९. 


३१०. 


३११. 


११] सम्बुलाजातकं 


- सोकटाय दुरत्ताय, कि रूपं विज्जते मम । 
ग्रञ्जं परियेस भट्न्ते, श्रभिरूपतरं मया ।। 


एदिमं गिरिमारुय्ह्‌, भरिया मे" चतुस्सता । 
तासं त्वं पवरा होहि सब्वकामसमिदधिनी ॥ 


नूनः तारकवण्णाभे*, यं किञ्चि मनसिच्छसि । 
सव्वं तं पचुरं म्ह, रमस्स्वज्जः मया सह्‌ । 
- नो चे तुवं, महेसेय्यं, सम्बुले कारयिस्ससि । 
ग्रलं त्वं पातरासाय, पण्टेः भक्खा भविस्ससि ॥ 
- तं च सत्तजटो लुह, कठारो पूरिसादको । 
वने नाथं ्रपस्सन्ति, सम्बलं भ्रगगही भुजे ।। 
- भ्रधिपन्ना पिसाचेन, लुदेनामिसचक्खुना । 
सा च सत्तुवसम्पत्ता, पतिमेवानुसोचति ॥ 


न मे इदं तथा दुक्खं, यं मं खादेय्य रक्खसो । 
यं च मे ्रय्यपुत्तस्स, मनो हेस्सति भ्रज्जथा ।। 


न सन्ति देवा पवसन्ति नून, 
न हिः नून सन्ति इध लोकपाला । 
सहसा करोन्तानमसञ्बतानं, 
न हि नून सन्ति पटिसेधितारो ॥ 


इत्थीनमेसा पवरा यसस्सिनी, 

सन्ता समा श्रग्मिरिवृग्गतेजा । 

तञ्चे तुवं रक्वसादेसि कञ्ज, 

मुद्धा च हि, सत्तधा ते फलेय्य । 
मा त्वं दही! मुञ्च पतिव्बताय" ।। 





३९५ 


ल 
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२१२. 


२३१३. 


३१४. 


२३१५. 


३१६. 


२३१७. 


३१८. 


३१९. 


२२०. 


१. 


२३२२. 


जातकं [ १६. ५१९. ३१२- 


सा च ्रस्सममागच्छि", पमुत्ता पुरिसादका 1 
नीठंः पक्छिनं* सकुणी व, गतसिङ्धं व प्रालयं ॥ 
सा तत्थ परिदंवेसि, राजपृत्ती यसस्सिनी । 
सम्बुला उतुमत्तक्खा, वने नाथं श्रपस्सन्ती ।। 
समणे ब्राह्मणे वन्दे, सम्पन्नचरणे इसे । 

राजपुत्तं ्रपस्सन्ती, तुम्ुम्हि* सरणं गता ॥ 
वन्दे सीहे च व्यग्घे च, ये च म्रञ्जे वने मिगा। 
राजयपृत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हंम्हि सरणं गता ॥ 
तिणा, लतानि ओ्रोसध्यो, पव्बतानि वनानि च। 
राजयृत्तं ्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरणं गता ॥ 
वन्दे इन्दीवरीसामं९, रत्तिं" नक्खत्तमालिनि । 
राजपृत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हम्दि सरणं गता ।। 
वन्दे भागीरथि. ग्धं, सवन्तीनं पटिग्गहं । 
राजपुत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि सरणं गता ॥। 
वन्दे श्रहं पव्बतराजसेद्रं, हिमवन्तं सिलुच्चयं । 
राजयृत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि सरणं गता ॥ 
श्रतिसायं वतागच्छिः, राजपुत्ति यसस्सिनि । 
केन नुज्ज समागच्छ, को ते पियतरो मया ॥ 
इदं खोहं तदावोचं*, गहिता तेन सत्तुना । 

न मे इदं तथा दुक्खं, यं मं खादेय्य रक्खसो । 
यं च मे ्रय्यपुत्तस्स, मनो हेस्सति ग्रञ्जथा ॥ 
चोरीनं बहुबुद्धीनं, यासु सच्चं सुदूल्लभं । 

थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदकं गतं ।। 





१. अस्सममागच्छि -सी०, रो० । २. निह -स्या०। ३. फलिन -सी०, रो०; 
फरीन -स्या० । ४. तुम्हं हि-रोऽ । ५. तिण-रो० । ६. इन्दिवरीसामं -स्या० । 
७. रत्ति - स्या० । ८. भगिरसिं -स्या० । ९. वतागच्छि - सी०, रो० । १०. तदवोचं - 


सी° । 
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३२३. तथा मं सच्चं पालेतु, पालयिस्सति चे ममं । 
यथाहं नाभिजानामि, म्रञ्जं पियतरं तया । 
एतेन सच्चवज्जेन, व्याधि ते वूपसम्मतु ॥ 
३२४. ये कुञ्जरा सत्तसता उल्रारा, 
रक्खन्ति रत्तिन्दिवमय्युतावुधा । - 5 
धनुग्गहानं च सतानि सोठस, 
कथंविधे पस्ससि भहे सत्तवो ॥ 
३२५. श्रलङ्कुतायो पदुमृत्तरत्तचा, 
विरागिता पस्सति हंसगम्गरा । 
तासं सुणित्वा मितगीतवादितं, 10 
न दानि मे तात तथा यथा पुरे ।। 
३२६. सुवण्णसंकच्चधरा सुविग्गहा, । क 
ग्रलङ्कता मानुसियच्छरूपमा । 
सेनोपियाः तात श्रनिन्दितद्कियो, 
खत्तियकञ्जा पटिलोभयन्तिः नं ॥ 15 
३२७. सचे ्रहं तात तथा यथा परे, 
पति तमुञ्छाय. पुना वने भरे । 
सम्मानये मंन च मं विमानये, 
इतो पिमे तात ततो वरं सिया ॥ 
३२८. यमन्नपानं विपुलस्मि म्रोहिते, 20 
नारी विमटराभरणा अ्रलङ्कुता । 
सब्बडगुपेता पतिनो च श्रप्पिया, 
ग्रबज्क्- तस्सा मरणं ततो परं ॥ 
३२९. श्रपि चे दलिदहाः कपणा श्रनाछिहया^, 
कटादूतीया^ पतिनो च सा पिया । 25 





१. व्याधि -सी०,रो०। २. मितगौतवादिनं -रो०। ३. सेनूपिया-रो०। ४. 
अनिन्दितिग्गियो -सी०। ५. पटिटाभयम्ति - रो० । ६-६. पतीत उज्छाय-रो०। ७. 
व~-रो० | ८. अवज्छ-स्या०; आबरज्छ-र।०। ९. दछिहा-सी०, रो०। १०. अना- 
क्िया-स्या०। ११. कटादृतिया -सी०, स्या: कालादृतीया-रो० । 
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३९८ 


२३३०. 


३३१. 


३ 


९41 


२३२५. 


२२६. 


३३७. 


२. 


जातकं [ १६. ५१९. ३२९- 


सन्बड्गुपेताय पि भ्रप्पियाय, 

ग्रयमेव सेय्या क्पणा पि या पिया ॥ 
सुदुल्लभित्थी पुरिसस्स या हिता, 
भत्तित्थिया दुल्लभो यो हितो च । 
हिता च ते सीलवती चः भरिया 
जनिन्द धम्मं चर सम्बुलाय ॥ 

सचे तुवं विपुले लद्धभोगे, 
इस्सावतिण्णा मरणं उपेसि । 

ग्रहं च ते भटे इमा" राजकलञ्जा, 
सब्बे, ते वचनकरा भवामा ति ॥ 


५२०. गन्धतिन्दुकजातकः (१०) 
ग्रप्पमादो श्रमतं* पदं, पमादो मच्चुनो पदं । 
ग्रप्पमत्ता न मीयन्त, ये पमत्ता यथा मता ॥ 


. मदा पमादी जायेथ, पमादा जायते खयो । 


खया पदोसाः जायन्ति, माः पमादो भरतूसभ ॥ 


- बहू हि खत्तिया जीना" भ्रत्थं रदं पमादिनो । 


ग्रथो पि गामिनो गामा, अ्रनगारा^ श्रगारिनो । 
खत्तियस्स पमत्तस्स, रद्ुस्मिं रटुवडुन. । 

सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रञ्जो तं वुच्चते श्रघं ।। 
नेस धम्मो महाराज, भ्रतिवेलं पमज्जसि । 

इद्धं फीतं जनपदं, चोरा विद्धंसयन्ति नं, ।। 

न ते पुत्ता भविस्सन्ति, न हिरञ्जं न धानियं । 
रद्र विलुप्पमानम्हि*, सब्वभोगेहि जिय्यसि\ ।। 





१. सेय्यो -स्या० । २. स्या० पोत्थके नत्थि । ३. भारिया-रो०। ४-४, इमा 
च कञ्जा-रो० । ५. सम्बेव-सी०, स्या०, रो० । ६६ भण्डतिण्डकजातक -स्या० ; 
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१६. ५२०. ३४८ | गन्धतिन्दुकजातक ३९९ 

३२३८. सव्बभोगा* परिजिण्णं, राजानं वाः पि खत्तियंः । 
जातिमित्ता सुहज्जा च, न तं मञ्जन्ति मानियं* ॥ 

३३६. हत्थारोहाः श्रनीकट्रा, रथिका पत्तिकारका९ । 
तमेवमुपजीवन्ता, न तं मञ्जन्ति मानियं । 

३४०. श्रसंविहितकम्मन्तं, बालं दुम्मन्तिमन्तिनं* । 5 
सिरी जहति दुम्मेधं, जिण्णं व उरगो तचं ॥ 

३८१. सुसंविहितकम्मन्तं, कालुद्रायि श्रतन्दितं । 
सब्बे भोगाभिवडन्ति, गावो सउसभामि व ॥ 

३४२. उपस्सुति महाराज, रट जनपदे चर । 
तत्थ दिस्वा च सुत्वा च, ततो तं पटिपज्जसि ॥ 10 

३४३. एवं वेदेतु पञ्चालो, सङ्खामे सरमपितोः । 
यथाहमज्ज वदेमि, कण्टकेन समप्पितो ।। 

३४४. जिण्णो दुव्वलचक्खूसि, न रूपं साधु पस्ससि । ४. 398 
कि तत्थः ब्रहमदत्तस्स, यं तं मगगेय्य^* कण्टको ॥ 

३४५. वहत्य" ब्रहमदत्तस्स, सोहं" मम्गस्मि* ब्राह्मण । 15 
प्ररक्खिता जानपदा, अधम्मबलिना हता ॥ 

३४६. रत्तिञ्हि"" चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रद्रुस्मिं कूटराजस्स'^, बहु श्रधम्मिको जनो ॥ 

३४७. एतादिसे भये जाते", भयटा* तात माणवा । 
नित्लेनकानि कून्बन्ति, वने भ्राहत्व ^ कण्टकं ।। 20 

३४८. कदास्सु नामयं राजा, ब्रह्मदत्तो मरिस्सति । 
यस्स ॒रदुम्हि जिय्यन्ति, भ्रप्पतिका कुमारिका ॥ 
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२१५०. 


३५१. 


२५३. 


२१५४. 


३१५१५. 


३५६. 


२५७. 


३५८. 


२५९. 


२९६०. 


जातकं [ १६. ५२०. ३४९- 


दून्भासितञिहि ते जम्मि, श्रनत्थपदकोविदं । 

कहि राजा कुमारीनं, भत्तारं परियेसति ॥ 

न मे दुन्भासितं ब्रह्मे, कोविदत्थपदा ग्रहं । 
श्ररक्खिता जानपदा, ग्रधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिञ्हि* चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रद्रुस्मिं कूटराजस्स, वहु श्रधम्मिको जनो । 

दुज्जीवे दुन्भरे दारे, कुतो भत्ता कुमारियोः ॥ 


- एवं सयतु पञ्चालो, सद्धाम सत्तिया हतो । 


यथायं कपणो सेति, हतो फालेन सालियो ।। 
ग्रधम्मेन तुवं जस्म, ब्रह्मदत्तस्स कुज्छसि । 

यो त्वं सपसि राजानं, श्रपरज्ज्ित्वान श्रत्तनोः ।। 
धम्मेन ब्रह्मदत्तस्स, ग्रहं कुज्जञामि ब्राह्मण । 
ग्ररक्खिता जानपदा, ग्रधम्मवलिना हता ॥ 
रत्तिच्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिधा । 
रहुस्मिं कूटराजस्स, वहु श्रघम्मिको जनो ॥ 

सा नून पुन रे पक्का, विकाले भतमाहरि। 
भत्तहारि श्रपेक्वन्तो, हतो फालेन सालियो ।। 

एवं हजञ्जतु पञ्चालो, सङ्कामे श्रसिना हतो" 1 
यथाहमज्ज पहतो, खीरं च मे पवद्टितं, । 

यं पसु खीरं छडेति, पसुपालं‹ विहिसति+ । 

कि तत्थ ब्रह्मदत्तस्स, यं नो गरहते* भवं ।। 
गारय्टो ब्रह्म पञ्वालो, ब्रहमदत्तस्स राजिनो । 
ग्ररक्खिता जानपदा, ब्रधम्मवलिना हता ॥ 
रत्तिच्टि चोरा खादन्ति, दिवा खाउन्ति तुण्डिथा । 
रदरुस्मिं कूटराजस्स, वहु अ्रधम्मिको जनो ॥ 





१. रत्तिञ्च -सी०; रत्तिम्हि-रो० । २. कुमारिया -स्या० । ३. अत्तना- रो०। 
र. स -रो० । ५. पवत्तितं-स्या० । ६-६. पसुपालञ्व हिसति - मऽ; पसुफालं 
सति - स्या०; षसुफालञ्च हिसति-रो० । ७. गरहतो-रो० + 


१६. ५२०. ३६९ | गन्धतिन्दुकजातकं 


३६१. चण्डा ्रटनका' गावी, यं पुरे न दुहामसे । 
तं दानि भ्रज्ज दोहाम, खीरकामेहुपद्द्‌ता ॥ 


३६२. एवं कन्दतु पञ्चालो, विपुत्तोः विप्पसुक्तु । 
यथायं कपणा गावी, विपृत्ता परिधावति ॥ 


३६३. यं पसु पसुपालस्स, सम्भमेय्यः रवेय्य वा । 
को नीध ग्रपराधत्थि, ब्रह्मदत्तस्स राजिनो ॥ 


३६४. श्रपराधो महाब्रह्ये, ब्रह्मदत्तस्स राजिनो । 
्ररक्खिता जानपदा, ्रधम्मबलिना हता ।। 


३६५. रत्तिञ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रद्ुस्मिं कूट राजस्स, बहु म्रधम्मिको जनो । 
कथं नो श्रसिकोसत्था, खीरपा हञ्जते पजा ।। 


३६६. एवं खज्जतु पञ्चालो, हतो युद्धे सपृत्तको । 
यथाहमज्ज खज्जामि, गामिकंहि* भ्ररञ्जजो ।॥। 
३६७. न सब्बभूतेसु विघेन्ति रक्खं, 
राजानो मण्ड्क मनुस्सलोके । 
नेत्तावता राजा ग्रधम्मचारी, 
यं तादिसं जीवमदेय्यु धङ्का ॥। 
२६९८. भ्रधम्मरूपो वत ब्रह्मचारी, 
ग्रनुप्पियं भाससि खत्तियस्स । 
विलुप्पमानाय* पथुप्पजाय, 
पूजेसि राजं, परमप्पमादं° ।। 


३६९. सचे इमं" ब्रह्य सुरज्जकं सिया, 
फीतं रदं मृदितं विप्पसन्नं । 
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भत्वा बलि भ्रग्गपिण्डं च काका, 
न मादिसं जीवमदेय्यु धङ्का ति ॥ 
तिंसनिपातं निद्वितं। 
तस्सुहानं 
किछन्द कुम्भ जयदिस छन्त, 
ग्रथ पण्डितसम्भव सिरकपि! । 
दकरक्खस पण्डरनागवरो, 
ग्रथ सम्बुलः तिन्दुकदेवसुतोः ति ॥ 


जातकपालिया पठमो भागो निद्टितो । 
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आसीविमं पिमं मन्तं ६१ 
आमीविमं व कुपितं ३५५ 


आसीसतेव सो पक्खी 
आसीसेथेव पुरिसो 
आहञ्च्यन्तु भेरिमृदिङ्खसद्ं 


इ 


इद्ध आगच्छतोरेन 
इद्क एकपदं तात 
इद्धः वद्धमयं पासं 
इच्चेते सोढसाकारा 
इच्चेव वाक्यं विसज्जि 
इच्चेवं फन्दनो अस्स 
इच्चेवं विरुपन्तिया 
इति फन्दनरुक्लो पि 
इतो उजुं उत्तरियं 
इतो दानि पतायन्ति 
इतो बहुतरा भोगा 
इतो सत्तानि गच्छन्ति 
इत्थिगुम्बस्स पवरा 
इत्थियो जीवलोकस्मि 
इत्थियो तात लोकसिमिं 
इत्थीनमेसा पवरा 
इत्थी सिया रूपवती 
इदच्हि सो ब्राह्मणं 
इदानि खो मं भायेति 
इदानि खोम्हि सुखितो 
इदं खो तं समागम्म 
इदंसखोसा न जानाति 
इदं खोहं तदावोचं 

इद चेते रुच्चति 

इदं च म्ह उत्ति पिण्डं 
इदं चमे जातरूपं 

इदं च सुत्वान अमान्‌सानं 
इदं च सुत्वा वचनं 
इदं तदाचरियवचो 

इदं पि पानीयं सीतं 
इदं पुरे निन्नमाह 

इदं वत्वा गिरिचरो 
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। इदं वत्वान मातङ्गो 

, इदं वत्वान हारितो 

इदं वत्वा महाराजा 

इदं युणाथ पञ््वाटा 

इदं सुवण्णकायूरं 

` इद्धानि फीतानि कुटानि 

` इध चे नं विराधेसि 

इध चवानिन्दिता येन 

: इधन्नपानं सयनासनं च 

¦ इध सच्चं च धम्मो च 

` इध सीहा च व्यग्धा 

इधागमा ब्रहुचारी 

इधागमा समणो 

इधूरगानं पवरो पविद्रो 

` इधेवं हंस निपकं 

दइधेवाहं वसिस्सामि 

इमस्मिं येव नगरे 
इमस्स दण्डस्स वधं च 

` इमस्मुदं यन्ति दिसौदिं 

दमा चते पोक्खरञ्चो 

इमा ता पोक्वरणी 

` इमानि तानि खेत्तानि 

, इमानि मे सत्तसतानि 

इमानि मं दहर तापयन्ति 

इमिना व त्वं वयसा 

। इमे ति लृदधका देवि 


३ इमेनदेवान 


इमे सुदं यन्ति दिमोदिसं 
इमं च जम्मं मुसलेन 
इमचप्तपिता 
इमं जम्मं नकतिकं 
इमं नुण्डहि पक्वेहि 
इमं नरू ति जानन्ति 

, इमं मय्हं हदयसोकं 
दमं मो मयनं मेति 
उमिपूगममञ्व्याते 
इयि च दानि पृच्छामि 
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इसी च खत्तियं दिस्वा 
इसीनमन्तरं कत्वा 
इसीसं हिसा 

इस्सरानं अधिपतीनं 
इस्सस्स उपक्वन्धम्हा 
इस्सासिनो कतहत्था पि 
इस्सो वनानि चरसि 


ईदिसं मे इणदानं 


उ 
उक्कंट्रुं सुरमिच्छन्ति 
उक्का चिलाचा बन्धन्ति 
उग्गपुत्त-राजपुत्तियानं 
उग्घटरुपादो तसितो 
उच्चे विटभिमारुय्ट 
उच्चे सकुण उेमान 
उच्छद्ध देव मे पुत्तो 
उदायसो लृटौ खरं 
उद्रुंहि अम्मकिसेसि 
उद्ुहि कण्ट कि सेसि 
उद्हि चोर कि सेमि 
उद्रुहित्वे खृह्‌ खेर 
उदुहि सम्म तरमानो 
उद्ग्हते न रमति 
उत्तटभत्तं अहं तदा 
उत्तम््खरुहा म्ह 
उत्तमत्थं लभित्वान 
उदकथलचरस्स पक्खिनो 
उदपत्तौसि वेगेन 
उदयोहमरिमि कल्याणि 
उदरं नून अञ्ञेसं 
उदुम्बरा चिमे पक्का 
उदेतयं चक्खुमा 
उदेति आपूरति 
उद्धग्गराजी मिगराजा 
उद्धरित्वान मं सन्तो 
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उद्धं तपति आदिच्चो 
उपदट्ानम्पि मे अय्ये 
उपनीयति जीवितमप्पमाय्‌, 
उपनीयतिदं मञ्जे 

उपपन्नो पिचे होति 


उपसाठकनामानि 


 उपस्सुति महाराज 


उप्पज्जि मे न मुच्चित्थ 


, उप्पज्जे मे न मुच्चेय्य 


उप्पन्नायं सरीररजो 


, उब्वरियापिहुं अय्ये 
' उभयं मे न खमति 


उभो कुमारा पञ्बजिता 
उभो खञ्जा उभो कुणी 


 उभो पि पलपन्सेपते 
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` उस्सावो व तिणम्गम्हि 
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उभोसु तीरेसु मयं 
उम्मत्तिका अयं वेणी 
उम्मृज्जन्ति निमुज्जन्ति 
उरगो व तचं जिष्णं 
उल्ल द्यित्वा अत्तानं 
उसभस्मेव तै खन्धो 
उसभा रुक्सा गावियो 
उसभाहमहं यूथस्स 
उसभो अहं बलवा 


उस्साहितो जटिलेन 
उद्टारवण्णा वत ब्राह्यणा 


ऊॐ 


उनृदरो यो सहते 
ऊरुद्धि भग्गं पवट्ितो 


ए 


एकगगचित्ता व एकमेका 


 एकचिन्तितो यमत्थो 


एकपण्णो अयं सक्खो 
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एकपुत्तको भविस्ससि 


एकरत्तेन उभयो ३८६ 
एकस्स चरितं सेय्यो १८१ 
एका इच्छा पुरे आसि १६ 
एका निसिन्ना सुचि २२३ 
एको अरञ्बे गिरिकन्दरायं ११५ 
एको अरज्जे विहरसि ३०२ 
एको च तत्थ सकुणो २६८ | 
एको चरं गोगवेसो ३८२ 
एको व इन्दो असुरे ९२ 
एकं ते याचमानस्स ३१२ 
एकं भत्तं भुञ्जन्ति ३०१ 
एकं मे भक्खितं आसि ३८२ 
एतदञ्ब्नाय मेधावि ३५८ 
एतदरियस्स कल्याणं ३३२ 
एतदेव हि मे नामं १३२ 
एतम्पि दिस्वा नरविरियसेदु ५४ 
एतस्मि ते सुलपिते १९४.. १९५, २५८६ 
२५९, २६० 
एतस्मि वनसण्डस्मिं २६२ 
एतस्स किच्चेन इधानुपत्तो ६९ 
एतादिसे भये जापते ३९९ 
एतादिसं आवस ३४२ 
एतादिसं इदं दुक्खं ३८५ 
एतादिसं दुम्मतिना २०३ 
एतादिसं ब्राह्मण दिस्वान १९८ 
एतानि खो सोत्थानानि २१५ 
एतासु वे जायरे २०७ 
एते खो ब्राह्मणा ३०१ 
एतेन सच्चवज्जेन २८३, २८४ 
एते भवन्ति आकारा ४८ 
एते भिय्यो समायन्ति ९२ 
एते भुत्वा च पित्वा च ३२२ 
एते भूत्वा पिवित्वा च २६८ 
एते भृत्वा वमित्वा च ३५१ । 
एते युथा पतियन्ति ३१९ 


एतेसं यो अजञ्व्यतरं १३ 


६४ | एते हनथ बन्धथ 


एते हि दातुमरहन्ति 
एते हंसा पक्कमन्ति 
एतं दकु बन्धनमाहु धीरा 
एतं पि दिस्वा सिवयो 
एतं मे उपमं कत्वा 

। एतं हनथ बन्धथ 

एतं हि ते दुराजानं 
एत्तावततेतं पण्डिच्च 
एत्थेव ते नीहता 

एथ व्यरघा निवत्तन्ो 
एथ क्क्वण सीता चं 
एदिसा ते मिगा देव 
एरण्डा पुचिमन्दा वा 
एवम्पहूं वन्दि न तस्स, 
एवमादीनवं अत्वा 
एवमादीपितो लोको 
एवमापज्जपते पोसो 
एवमेतं तदा आसि 
एवमेतं महाराज 
एवमेतं भिगराज 
एवमेव इधेकच्चे 
एवमेव इधेकच्चो 
एवमेव इमे कामे 
एवमेव तुवं ब्रह 
एवमेव नून राजानं 
एवमेव मनुस्सानं 
एवमेव मनुस्सेसु 








एवमेव मयं राज 
एवमेव यो दुक्कुलीनो 
एवमेव यौ धनं लद्धा 
एवेतं होति कत्तन्बं 
एवं आनन्दितो होतु 
एवं कन्दतु पञ्चालो 
एवं करोन्ति सप्पञ्ञ्ा 
। एवं खज्जतु पञ्चालो 
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एवं च ते रुज्चति 
एवं च मे ददतो 

एवं चक्ति असण्डितं 
एवं च सो होति 

एवं चित्तं उदपादि 
एवं चे कण्ह्‌ जानासि 
एवं चे नो विहरतं 
एवं चे मं विहरन्तं 
एवं चे याचमानानं 
एवं चे सत्ता जानेथ्युं 
एवं जागरतं सुत्तो 
एवं धम्मं निरङ्कुत्वा 
एवं निस्सयसम्पन्नो 
एवं पि अनुपायेन 

एवं पि इध वुड्कनं 
एवंपि इध वृद्धानं 
एवं पि गामनिगमेसु 
एवं पि चतुरा नारी 
एवं पि दहरूपेतौ 

एवं पि बालस्स पजप्ितानि 
एवं पि भितेहि दण्हेहि 
एवं पि खोकाभिसं 
एवं पि वोहारसुचि 
एवेमूतस्स ते राज 
एवंभूतस्स मे तात 
एवं मन्दस्स पोसस्स 
एवं महत्थिका पञ्जा 
एवं मे परित्तातून 
एवं मे पेक्खमानस्स 
एवं थक्ख सुखी होहि 
एवं थो सं निरङ्कुत्वा 
एवं सृहुक नन्दस्सु 
एवं विदित्वा चिदु 
एवं वेदेतु पञ्चारो 
एवं सक्क सुखी होहि 
एवं सतं होति समेच्च 
एवं स्व ङ्गसम्पन्नं 
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एवं सब्बेहि जाणेदि 
एवं सयतु पञ्चाल 
एवं सुनीतेन सुभासितेन 
एवं सो निहतो सेति 
एवं सो सुहितो होति 
एवं हञ्व्यतु पञ्चालो 
एस उप्पलसन्नाहो 

एस धम्मो सिङ्कालानं 
एस पापचरो पोसौ 


' एस भिय्यो पवेक्खामि 


एसस्माकं कुले धम्मो 
एसा खो पमदा देवे 
एसा ते उपमा राज 
एसाहमज्जे व उपारमामि 
एसो हि उत्तरितरो 
एहि खो पदहितो गच्छ 
एहि गौध निवत्तस्सु 
एदि तं उपग्हिस्सं 
एहि तं पटिनेस्सामि 
एहि तं पापयिस्सामि 
एहि माणव ओरेन 
एदि मे पिद्टमारुग्ह 
एहिमं गिरिमारण्ह्‌ 
एहिमं रथमारुग्ह 


तओ 


ओकिण्णन्तरपरिखं 
ओगह रहदं अकदट्मं 
ओड्ेन्तु वाठपासानि 
ओदहिस्सामहं पस्सं 
ओदातमूलं सुचिवारि 
ओदातवत्था सुचि 
ओदातसिङ्घा सुचिवाा 
ओभासयं वनं रम्मं 
ओम्‌ सिप्पं परिघं 
ओरोपयस्सु कल्याणि 
ओसीदि मे दुक्खं हदयं 
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ओहाय मं जातिगणा 
क 


कच्चि ते वहवो पुत्ता 
कच्चि तै सादिती भरिया 
कच्चिन्नु मोतो कुमलं 
कच्चि भोतो अमच्चेसु 
कच्छपा कस्सपा होन्ति 
कच्छपौ पाविसी वारि 
कटुक टि सम्बाधं 
कदुस्मि मत्थमानस्मिं 
कण्ठाहिददटुस्स करोन्ति 
कण्हो कण्हो च 

कण्टो वतायं पुरिसो 
कतजञ्जम्हि च पोसम्ि 
कतमो रहदो अकद्मो 
कतमं दिसं अगमा 
कतस्स चेव कत्ता च 
कता मया ब्राद्रणस्स 
कत्यच्छती कल्थमूपेति 
कथङ्कुरो किन्तिकरो 
कथङ्कुरो होति 

कथं जागरतं सृत्तौ 

कथं त्वं पमोक्खो 

कथं नू थलजो सन्तो 
कथं न्‌ विस्ससे त्यम्ि 
कथं न्वयं वल्वीरियूपपन्नो 
कथं भो ब्राह्मणो 

कथं भो ब्राह्यणो होति 
कथं समृहुमतरी 

कथं सो ब्राह्यणो होति 
कथं ह्वे भासनि 
कदास्सु नामयं राजा 
कन्दितेन हवे ब्रह 
कप्पो च प्ते वद्धचरो 
कमण्डलुं गहेत्वान 
कम्माय निक्खमन्तोहुं 
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करणीयानि मित्तानि 


कम्मं समेक्खे विपुलं 


करण्डको कलि ङ्गानं 
करे सरिक्खो अथवापि 


` करोमि ते सेनक 


। कत्याणधम्मो ति यदा 
 कल्याणरूपो वतयं 

` कल्याणिमेव मुञ्चेय्य 
` कसन्ति वपन्ति ते जना 


कसिणा पथवी धनस्स 
कसि-वाणिज्जा इणदानं 
कसि-वाणिज्जं कारेन्ति 
कस्सेसो सदो 


काको तदा देवदत्तो 
` काकोला काकसद्घा च 
` काकं च पस्स लटुकिकं 


का त्वं सुद्धेहि वत्थेहि 
कानि कम्मानि कुब्वानं 
कानिस्स कम्मायतनानि 
कानु काटेन वण्णेन 
कान्‌तेसा महानाग 


। कान्‌ दिव्बेन वण्णेन 


कान्‌ विज्जुरिवाभासि 


` कामा वा कामसञ्ा वा 


कामां बचिसं ब्रूमि 
कामेसु वे हञ्ञ्यरे 


कामं अहं जानपदा 


कामं कन्दन्तु कुम्भण्डा 


। कामं कामयमानस्स 


कामं जनपदो मासि 
कामं पतामि निरयं 
कामं यहि इच्छसि 
कामंरुप्पतुवामावा 
कायेन यो नावहरे 


` कायो परभोजनं ति 
कायं एकगलागुम्बे 


कायं बालाका रुचिरा 
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कायं बलाका सिखिनी 
कारयन्ता नगरानि 
कालिद्खभारद्राजो 
कालिङ्धो भारद्वाजो च 
कालिद्धौ राजा कालिद्धं 
काले निक्खमना साध्‌, 
कालो घसति भूतानि 
कालं च अत्वा अभिजीहनाय 
कालं च उत्वान तथाविधस्स 
कालं वों न जानामि 

का वेधमाना गिरिकन्दरायं 
कासायवत्थं सकूणे वदामि 
कासिकानि च वत्थानि 
कासिस्म रञ्जो महेसी 
काठ्रानि कैसानि पृरे 
काठा मिगा सेतदन्ता 
कठि वा यदिवा जुष्टे 
किङ्किणिकायो गहेत्वा 
किच्छकाने किच्छसहो 
किन्नू उम्मत्तरूपो व 

किन्नु तेमे मिगा 

किन्न त्यायं दिजो 

किन्नू रुरु गरहसि 

किन्नू विसं पपातो वा 

किन्नू सुबाहु तरमानरूपो 
किन्नूध देव तवमत्थि 
किमग्दति तण्डुलनाछिकायं 
किमण्डका इमे देव 
किमत्थमभिसन्धाय 
किमेवहं तुण्डिलमनुपुच्छि 
किम्पुरिसमेविते 

किसो च पण्ड्‌ च 

किसो विवण्णो भवति 

किं अण्णवे कानि 

कि कम्म कुव्वं तव 

कि कम्मजातं अनुतप्पते 
कि कम्ममकरि पुष्बें 
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` कि कम्ममकरं पुव्वे 
कि गिज्छ परिदेवसि 
किछन्दो किमधिष्पायो 
किते उप्पज्जिनो मुच्चि 
कि ते जटाहि दुम्मेध 
` किमे वतं कि पन 

` कित्वंनु तत्थेव 

कि त्वं विमनोसि 
 किनूकोधेवा 
किनुते अकरं 

किन्‌ त्वं बिसं ब्रूसि 
किन सन्तरमानो व 
किन मोचमिनुच्चद्धि 
क्रि वने राजपृत्तन 


` किसीटे किममाचारे 


किमु नरो जप्पमयिच्चकाये 
किसूध भीता जनता 


 कौदिसातेमिगा लु 


कीदिमानिस्स पत्तानि 
कौदिनो तुय्हं परिवारो 
कीदिसं पते इणदानं 
कीवचिरंनुमे यक्ल 
कीवचिरनूमे सम्म 


` कुक्छुटा मणयो दण्डो 


कुठारिट्त्थो पूरसि 
कदर किलासी भवति 
कुणपादिनि लोहितपे 
कुतो न्‌ आगच्छथ 
कृतो नु आगच्छमि 
कुम्भोलक्रा सकुणका 
कुरुकच्छा पयातानं 
कुरुपुक्तौ व जानाति 


कुलविका मातलि मिम्बनििस्मिं 


कुसटूपदेमे धितिया 
कमलो सब्वनिमित्तानं 
कृमणचेवमेहंन 
कहि गता कत्थ गता 
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खणित्वान कासू फल्केहि 
खत्तियस्स पमत्तस्स 


 खक्तियस्स वचो सृत्वा 


खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा 
खत्तियो च अधम्मदो 


 खत्तियो च इसि दिस्वा 
` खत्तियो जातिसम्पन्नो 


खन्तिं हवे भासति 
खन्तीबलो युद्धबलं 
खम तस्स महाराज 
खमनीयं यापनीयं 
खरत्तचं बेल्लं यथा पि 


 खराजिना जटिला पङ्कुदन्ता 


खाणुघातसमा राजं 


, खादज्ज मं दानि 


खिह्ारतिममापन्नं 

खिडं रति विप्पजदहित्वान 
खेत्तानि मय्हं विदितानि 
खेमं याहि तत्थ अरी 


ग 


' गङ्खा कूमुदिनी सन्ता 
` गद्धाय सोतसिमिं गहीतनावं 


गद्धं मे पिदहिस्सन्ति 
गच्छ भीरु पलायस्सु 
गजम्गमेघेहि हयग्गमालिभि 
गण्हाहि नाग कबलं 
गधितो च रत्तो च 
गन्धारराजस्स पुरम्हि 
गमनागमनं पि दिस्सति 


` गम्भीरचारी भदृन्ते 
` गरं सिकं गहेत्वान 


गवं चे तरमानानं 


, गवं व नद पूरिसो 
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कूटस्त हि सन्ति ५५ 
केन रामप्पभावेन २२९ 
केन संवरवत्तेन २३० 
केनानुसिदुो इध ३१२ , 
केनेस यजञ्जो विपुलो २११ 
कोचिदेव सुवण्णकायूरा २१८ 
कोञ्चा मयूरा दिविया ३४० 
कोट नू तत्थ पूरेसि २६८ 
को तादिसं अर्हति ३७० 
कोपे सूतो वा ४२ 
को तं हिसति हठेति ३३१ 
को दण्डकानि गण्ट्थ ३२५ 
को दुतियं असीलिस्स १६८ 
कोध जागरतं मुत्तो १९६३ 
कोधना अकतञ्ञू च १९ 
कोधनो उपनाही च १३३ 
को नायं लोणतोयस्मिं ८३ 
को नीध तिण्णं गरहं ३८९ 
को नीध वित्तं न ददेय्य ३१४ .. 
कोनु उद्धितभत्तो व ७४ 
कोन्‌ खो भगवा ६१ 
को न्‌ स्वेत्थ उपायो ३४२ 
कोन मेव गता सब्बे ६. 
को नृम्हाकं इध सन्त्‌ ९.1 
कोन, सदेन महता ४१ 
को न्‌, सन्तम्हि पज्जोतते 4 
को पातुरासी तिदिवा ३६० 
कोमारिका ते हेस्सामि १३५ 
कोयं अनरियो देवो २५६ 
कोयं विन्दुस्सरो वग्ग्‌ ८२ 
क्याहूं देवानमकरं ५ १२३ 
क्वेत्थ गता उपजोतियो ३०५ 
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खग्गं छत्तं च पातिं च १४८ ¦ 
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गवं व सिद्जखिनो सिद्धं 
गवं सहस्सं उसभं च 
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ग्ेय्य यं पिवित्वा 
गामे वा यदि वारजञ्जे 
गारय्हो ब्रह्मे पञ्चालो 
गिम्हानं पच्छिमे मासे 
गिरि नखेन खणसि 
गिलेय्य पुरिसो लोभा 
गुणेहि एतेहि उपेत 
गुय्टमत्तं असम्बुद्धं 
गुग्हस्स हि तुग्हमेव 
गुय्ह च तस्स नक्खाति 
गोद मज्जं किराटं च 


घतासनसमा एता 
घतासनो धूमकेतु 
घतासनं कुञ्जरं कण्टसप्पं 
घम्मे पथे ब्राह्मण 

घरा नानीहमानस्स 


चजं चजन्तं वनथं 

चण्डा अटनका गावी 

चण्डारपृत्तो मम सम्पदासि 

चण्डालाहुम्ह्‌ अवन्तीसु 

चतुक्केण्णं व केदारं 

चतुद्वारमिदं नगरं 

चतुप्पदी त्वं कल्याणि 

चतुप्पदो अहं सम्म 

चतुन्ि अदुज्ज्ञगमा 

चतुरद्धिनि सेनं सुभि 

चतुरो जना पोत्थकमग्गहेसुं 

चतुस्सदं गामवरं समिद्धं 

चत्तारो मे महाराज 

चन्दनसारान्‌लित्ता 

चन्दाभं सूरियाभं च 

चन्दो च सुरियो च 

चन्दो यथा रहुमुखा 
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चम्मं विहनन्ति एठकस्स 
चर चारिकं लोहिततुण्ड 
चरिया तं अनुवन्धित्थो 
चरिया मं अयं अय्ये 
चातुहूसि पञ्चदसि च राज 
चातुहसि पञ्चहसि 
चातुरन्तो महारद्री 
चाठेति कण्णं भकुटि 

चिञ्चामाणविका माता 
चिण्णा कलिङ्गा चरिता 
चित्रानि हिमवतो पव्बतस्स 
चिरस्सं वत पस्साम 
चिरस्सं वत पस्सामि 
चिरस्सं वत मे उदपादि 
चिरानृवुद्रुम्पि पियं मनापं 
चिरं जीवतु सो राजा 
चिरंपिखो तं खादेय्य 
चिरं पि भक्लो अभविस्स 
चिरं सुमेधे सुखिनी 
च॒तापि हैके खिता 
चेतेय्यरूपं चेत्तेसि 
चोदितो सिविराजेन 
चोरीनं बहुबृद्धीनं 


चख 


चछिन्नत्ममिव वातेन 
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जटा च केसा अजिना 

जनित्तं मे भवित्तं मे 

जनिन्द नाज्ञ्त्र मनुस्सन्ोका 
जप्पेन मन्तेन सुभासितेन 
जयो कलिङ्घानमसय्हसाहिनं 
जरूदपानं खणमाना 


। जवेन भद्रं जानन्ति 


जाति नरानं अधमा 
जानतिमदो च अतिमानिता 
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जानन्तो नो महाराज 
जानाम तं न मयं 
जानामि पुत्तो ति 
जानामि रुह्‌ पुरिसादको 
जिण्णो दुब्बलचक्खूसि 
जिब्हा तस्स द्विधा होति 
जिन्हा तस्स न भवति 
जीनौ रथस्सं मणिकुण्डले 
जीवकं च मतं दिस्वा 
जीव' वस्ससतं भग्ग 
जीवामि वोहुंन 

जेदु अथ मञ्भिमो 
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जातको नो निसिन्नोति 
जातमेतं कुरुद्धस्स 
जातीनं च पियो होति 
जाती मे सुखसंवद्धा 
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ततो अमतमादाय 
ततो असि गहैत्वान 
ततो अहं निक्खमिसं 
ततो कदलिपत्तेसु 
ततो गटविनीतेन 
ततो च राजा साधिनो 
ततो जना निक्खमित्वान 
ततो जानपदा सब्बे 
ततो नागा निक्खमिमु 
ततो सिलं गहेत्वान 
ततो सो कतिपाहस्स 
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` ततो सो नदिनि गन्तवा 
` ततो सो पञ्बजित्वान 


ततो सो भरियमादाय 
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तपस्सिनियो पव्वजिता 
तपौन्‌ तेतब्राह्मण 

तमेन पस्सामि 


` तस्वानि हिमवतो 
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तया समुद्मतरि 
` तथिमे नत्थि विस्मासो 


तयो गिरि अन्तरं 
तरमानो इमं यानं 


¦ तव सद्धचसीटंच 


तवेव दासीसतमत्थु 
तवेव देव विजिते 
तवेव रक्खावरणं 
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तससि भमसि लेणमिच्छसि 
तस्मा काठे अकलेवा 
तस्मा खणे नातिखणे 
तस्मा तुलेय्य मत्तानं 
तस्मा पण्डितजातियो 
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तस्स केम्मफरुसस्स 
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ताता ति पुत्तो वदमानो 


ता कम्बुकायूरधरा 
तात माणवको एसो 


तादिसाय सुमेधाय 
तानिस्स कम्मायतनानि 
तानीधव खेत्तानि सो 
तालाचमूलाच फला 
ताह सर दुक्लसेय्यं 
तिकिच्छकसमा राज 
तिद्रुन्ति ते तुमूलं 
तिदरन्ते नो महाराजे 


` तिणमासि पकासमासि 


तिणमिव वनमिव 
तिणा कतानि ओसध्यो 
तिणं तिणं ति पसि 
तिन्दुकानि पियालानि 
तिपञ्चरत्तूपगतं पि 
तिरोकटुम्हि गाधित्वा 


` तिरोकुटं तिरोसेलं 


तिरोक्छवाचो असतं 


तुङ्कानि हिमवतो 


` तुदस्मि देव तव 


तुण्टी अहु किम्पुरिसो 
तुम्हे खोत्य घोरविसा 
तुम्हे सीहानं व्यग्घानं 


` तुवं च एको भरिया च 
` तुवं पि पृच्छामि अनोमपञ्ज 
 तुवंहिरसेद्रो 


पते अन्धकारके कामे 
ते कथं न. करिस्सन्ति 
ते च तत्थ निसीदित्वा 


ते च तस्सानादियित्वा 


ते च तेन असन्तुदरा 
ते जना सुखमेधन्ति 
ते तत्य कन्दित्वा 
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ति तत्य कालेनुपसङ्कमित्वा 
ते तत्थ ठत्वान उभो 

ते तत्थ भुत्वा खादित्वा 
ते ताहि परिचारेत्वा 

ति तं कन्तारमागम्म 

तै दानि वक्कड्ध 

ते देववण्णा सुखुमालरूपा 
ते देसा तानि वत्थूनि 
ते न पच्छा विजिगुच्छि 
ते नेगमा जानपदा 

ते पण्णसन्थता रमणीया 
ति पव्बता ता च कन्दरा 
ते पापधम्मा पसवेत्व 
ते पुप्फसन्थता रमणीया 
ते मं धम्मगुणे युत्तं 

ते रुक्खा संविरूहन्ति 
ते लृट्‌कसमा राज 
तेसाहं पितो दूतो 
तेसाहं वचनं सुत्वा 
तेसां समन्‌ञ्जासिं 
तेसु उदुम्बरमूलस्मि 
तेसु चित्तं पसादेत्वा 
तेसं च उय्हमानानं 
तेहि नून मरिस्सन्ति 

तं अनधिवासेन्तो 

तं इवाहं न पस्सामि 

तं गच्छन्तं ताव पिता 
तं च अप्पं च उच्छ 
तं च दिस्वान आयन्ति 
तं च भरिया पलोभेसि 
तं च राजा विवाहेसि 
तं च सत्तजटो लौ 

तं च सो समतिक्कम्म 
तं तथावादिनि राजा 
तं तादिसं कूटमिवोडितं 
तं तादिसि पाणददि 

तं तादिसं देववण्णं 
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तं ताह तात याचामि 


, तं तं गामपति ब्रूमि 


तं तं चे अन्‌सोचेय्य 
तं तं जातिपरिव्यूकहं 
तं तं वदामि कोसिय 
तं त्वं मत्तं परिग्गय्ह 


तं नागकञ्ञ्ा चरितं 


तं पस्स सम्म फलिम 
तं पापं पकतं मया 
तं पुप्फरसमत्तेहि 


तं मंन तपते बन्धो 
तं मं वधितुमागच्छि 
तं मं वियायतं सन्तं 
तं लोभपकतं कम्मं 
तं वुण्मानं सोतेन 
तं वो वदामि 

तं सुत्वा कालि्गो 
तं सुत्वा राजा 
त्वञ्ञेव मणिना छन्नो 
त्वमेव दानिमकर 
त्वं आविकरोहि 
त्वेखोपि सम्म 

त्वं खोसि सम्म 
त्वेचखोमे 

त्वंच खो मेव 
त्वंचखोमं 

त्वं च भह सुचिण्णेन 
त्वं नोसि उति 

त्वं पि भद्‌ महेसीसि 
त्वं पि वस्ससतं 

त्वं लोहितक्खो 


थ 


२४१; 
३०२, 


१५९, २५२, 


१८८ 
४९ 
९९ 

२३१ 

२४२ 

२३०३ 

१२३१ 

३२९ 

२७९१ 

१८२ 

२२७ 

२५९ 

१६९ 

१५७ 

१३७ 

१५७ 

१८१६ 

२५७ 

२३८५ 

२५७ 

२५७ 

१४५ 
६९० 

२४५ 

१३७ 

१९० 

२५६ 

२५७ 
६७ 

२८४ 

२४३ 
७७ 
२५ 

२४१ 


धिया गुय्ह न संसेय्य 
धियो व तस्स जायन्ति 
थीनञ्हि चित्तं यथा 


दक्खं गहपती साधु 
दक्खेग्यकपदं तात 

दडो वाहमहस्सेहि 
दण्डह्त्था निवारेन्ति 
ददतोमे न खीयेथ 
ददन्ति हके विसमे 
ददामि ते गामवरानि 
ददामिते ब्राह्मण 
ददामि वो ब्राह्माणा 
ददाहि मे गामवरानि 
ददेग्य पूरिसो दानं 

ददं भुञ्ज मा च पमादो 
दम्मि निक्सतं लुह 
दरिया सत्त वस्सानि 
दवप्पलुद्धो पुरिसो 

दस खलु इमानि ठानानि 
दस खलु महाराज 

दस वस्ससहस्सानि 
दसेविमा वस्सदसा 
दहरस्स युविनो चापि 
दहरा च हि वुद्धाच 
दहरा वियलङ्कारं 
दह्रि कुमारि 

दहरो चासि दुम्मेध 
दहरो तुवं दस्सनियोसि 
दठहप्ममाणं मम एत्थ 
दठहस्मि मूने विसटे 
दढ दठहस्स खिपति 
दानं च युद्धं च समानमाह 
दासा च दास्यो 

दासे कम्मकरे पस्से 
दासो व पञ्ञस्स यसस्सि 
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दिद्रा मया विमानानि 
दियडकुक्क्‌ उदयेन 

दिवा चरत्तोच मया 
दिसा चतस्सो विदिसा 
दिसो वे लहुचित्तस्स 
दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनुत्न 
दिस्वा पदमनृत्तिण्णं 
दिस्वा फलं दुच्चरितस्स 


 दिस्वा वदामिन हि 


दिस्वान दन्तानि गजुत्तमस्स 
दिस्वान नागस्स गति 
दीघोत्तरदा जटिला 
दीषं गच्छतु अद्धानं 
दुक्छृपनीतो पि नरो 
दुक्खो पुनब्भवो सक्क 
दुज्जच्चो च सुजच्चो च 
दुज्जीवितमजीविम्ह 
दुटुस्स फरूसा वाचा 
दुतियं समचिन्तेसुं 

दृहदं ददमानानं 

दुहुसी अप्पकारोसि 
दुद्दुभायति भदुन्ते 
दुन्बण्णरूपं तुवमरियवण्णो 
दुन्भासितच्हि ते जम्मि 
दुमप्फलानेव पतन्ति 

दुमो यदा होति 


दुम्मी रजोजल्लधरो 
दुम्मेधानं सहस्सेन 

दुल्लमा ब्राह्मणा देव 
दुस्स मे खेत्तपालस्स 
दूता विधावन्तु दिसा 
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मित्तो मित्तस्स पानीयं 
मित्तो हवे सत्तपदेन होति 
मित्तं च कयिराथ 

मित्तं सहायं च 
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मित्तं सहायं अधिगम्म 
मिय्येथ भरिया वजतो 
मीढहेन चित्ता रहिरेन 
मुञ्चथेतं महानागं 
मूत्ता च वाहसहस्सानि 
मृत्तो चम्पेय्यको नागो 
मुत्तो च बन्धना नागो 
मुत्तो च सौ पौरिसादस्स 
म्‌त्तोसि हत्था वाकानं 
मेधावीनम्पि हिसन्ति 
मोघा जाति च वण्णो च 
मों चस्स हूतं होति 
मंसकाजं अवहाय 
मंसभक्खौ तुवं राज 
मंसोदनं सप्पिपायासं 


यक्खगणसेवित्ते 

यक्खा च मे पृत्तमकसु 
यक्खा पिसाचा अथवा पि 
यक्खा हवे सन्ति 

यक्खे पिसाचे अथवापि 
यक्खोहमस्मि कल्याणि 
यञ्च अञ्ज न रक्खन्ति 
यजञ्चेतं इतिचीति च 
यतो च खो पण्डितो 

यतो च खो वहुतरं 

यतो च जानेय्य 

यतो पि आगतो अय्ये 
यतो मं सरती राजा 

यतो यतो गर धूर 

यतो वित्ता च 

यतो सरामि अत्तानं 
यत्थ पोसं न जानन्ति 
यत्थ बीजानि रूहन्ति 
यत्थ वेरी निविसति 
यत्थालसो च दक्खो च 
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यथा अहं इतो 

यथा इमे विप्पवदन्ति 
यथा उग्गतपं सन्तं 
यथा कुसो व सस्सो व 
यथा केसा च मस्सू च 
यथा भिलित्वा बछिसं 
यथा तं सिवयो सब्बे 


` यथा दधी वखीरंवं 


यथा नदी च पन्थो च 

यथा नवो ववेद्ू व 

यथा पि अस्स नगरं 

यथा पि उदककुम्भो 

यथा पि कौता पुरिसस्सुपाहना 


। यथा पि चन्दो विमलो 
। यथापिते सागरवारिमज्भे 
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यथापि दारको चन्दं 
यथा पि नावं पूरिसो 
यथा पि पावको ब्रह 
यथा पि बीजमग्गम्हि 
यथापि माता च पिता 


; यथा पि रम्मको मासो 
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यथा पि राजा नन्देय्य 
यथा पि हिमवा ब्रह्मे 
यथा पंसुमुट पुरिसो 
यथा महा वारिधरो 
यथा माणवको पन्थे 
यथा याचितक यानं 
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यथा समं मज्जमानो 
यथा सरणमादित्तं 

यथा सारदिकं बीजं 
यथोदके अच्छे विप्पसन्ने 


यदा कच्छपलोमानं 
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या सीलवत्ती अनञ्जयेय्या 
युत्ते देव रथे देटि 

य॒त्तो रथो महाराज 

युवा सुजातो सुम्‌खो 

ये कुक्कुरा राजकूलम्हि वद्धा 
ये कुञ्जरा सत्तसता 

ये कुटीर सम्‌दूस्मि 

ये केचि अत्थि समणा 

ये केचि मानूसा कामा 

ये केचिमे मच्छरिनो 

ये केचिमे सुग्गतिमासमाना 
ये खत्तियासे अनिसम्मकारिनो 
ये गृग्हमन्ता अविकिण्णवाचा 
ये च कान्ति ओवादं 
येच खो नं पसंसन्ति 

ये च खो परिसङ्काय 

ये च सीलेन सम्पन्ना 
येचापिमे मकूणा 

येते भवन्ति नागा च 
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येन अत्थेन आगच्छ 
येन एको रथो याति 
येन कामं पणामेति 

ये न काहन्ति ओवादं 
येन केनचि वण्णेन 

येन जातेन नन्दन्ति 
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: येसं न कदाचि भूतपृव्वं 
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यो च अप्परिवेक्ित्वा 
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यो पिद्धिमंसिको होति 

यो पत्तो कासिराजस्म 

यो पुव्बे कतकल्याणो 

यो पुव्वे करणीयानि 

यो वालमन्तं 

, यो मातरं वा पितरं 
योमे हत्थे च पादेच 

यो मं पुरे पच्चृडेति 

यो युज्जमानानमयुज्ज्ञमानो 
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